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प्रास्ताविक 


भगवान शंकर और देवी पार्वती के संवाद में प्रकट हुई यह 
“श्रीगुरुगीता” समग्र 'स्कंदपुराण' का निष्कर्ष है। इसके हर एक 
श्लोक में सूतजी का सचोट अनुभव व्यक्त होता है | जैसे : 

मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनम्‌ । 
दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सृत्कर्मसिद्धिदम्‌ ॥ 

''इस श्रीगुरूगीला का पाठ शत्रु का मुख बन्द करनेवाला 
है, गुणों की वृद्धि करनेवाला है, दुष्कृत्यों का नाश करनेवाला 
और सत्कर्म में सिद्धि देनेवाला है | 

गुरूगीताक्षरैकेकं मंत्रराजमिदं प्रिये । 

अन्ये च विविधा मंत्राः कलां नार्हन्तिषोडशीम्‌ ॥ 

“हे प्रिये ! श्रीगुरुगीता का एक एक अक्षर मंत्रराज है । 
अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका सोलहवाँ भाग भी नहीं | 

अकालमृत्युहंत्री च सर्व संकटनाशिनी । 
यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनी ॥ 

' श्रीगुरुगीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का 
नाश करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और शेर आदि का घात 
करती है।'' 


शुचिभूता ज्ञानवंतो गुरूगीतां जपन्ति ये । 
तेषां दर्शनसंस्पर्शात्‌ पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
““जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्रीगुरुगीता का जप-पाठ 
करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता ! 
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इस श्रीगुरुगीता के श्लोक भवरोग-निवारण के लिए 
अमोघ औषधि हैं । साधको के लिए यह परम अमृत है । स्वर्ग 
का अमृत पीने से पुण्य क्षीण होते हैं जबकि इस गीता का 
अमृत पीने से पाप नष्ट होकर परम शांति मिलती है, स्वस्वरूप 
का भान होता है । 

लुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है : 


गुरू बिन भवनिधि तरहिं न कोई । 
जो बिरंचि संकर सम होई॥ 


` आत्मदेव को जानने के लिए यह श्रीगुरुगीता आपके 
करकमलों में रखते हुए... 


परम शांति !!! 
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॥ उठ ॥ 
३ॐ अस्य श्रीगुरुगीतास्तोत्रमालामंत्रस्य भगवान्‌ सदाशिवः 
ऋषि । विराट्‌ छन्दः । श्रीगुरुपरमात्मा देवता | हं बीजम्‌ । सः 
शक्तिः । सोऽहं कीलकम्‌ । श्रीगुरुकृपाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे 
विनियोगः ॥ 
॥ अथ करन्यासः ॥ 


> हं सां सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः | 
ॐ हं सीं सोमात्मने तर्जनीभ्यां नमः । 
ॐ हं सूं निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः | 
& हं सैं निराभासात्मने अनामिकाभ्यां नमः । 
> हं सौं अतनुसूक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
3 हं सः अव्यक्तात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 
॥ इति करन्यासः ॥ 
॥ अथ हृदयादिन्यासः ॥ 


ॐ हं सां सूर्यात्मने हृदयाय नमः | 
ॐ हं सीं सोमात्मने शिरसे स्वाहा | 
> हं सूं निरंजनात्मने शिखायै वषट्‌ । 
ॐ हं सैं निराभासात्मने कवचाय हुम्‌ | 
> हं सौं अतनुसूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | 
ॐ हं सः अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट्‌ | 
॥ इति हृदयादिन्यासः ॥ 
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६ श्रीगुरुगीता 
॥ अथ ध्यानम्‌ || 


नमामि सद्गुरु शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्‌ | 
शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥ १॥ 
प्रातः शिरसि शुक्लाब्जो द्विनेत्रं द्विभुजं गुरूम्‌ । 
वराभयकरं शान्तं स्मरेत्तन्नामपूर्वकम्‌ ।।२॥ 
प्रसन्नवदनाक्षं च सर्वदेवस्वरूपिणम्‌। 
तत्पादोदकजा धारा निपतन्ति स्वमूर्धनि ॥३॥ 
तया संक्षालयेद्‌ देहे ह्यन्तर्बाह्यगतं मलम्‌ । 
तत्क्षणाद्विरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमः ॥४॥ 
तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखरक्षिताः । 
पूजयेदर्चितं तं लु तदमिध्यानपूर्वकम्‌ ॥५॥ 
॥ इति ध्यानम्‌ ॥ 
॥ मानसोपचारैः श्रीगुरु पूजयित्वा ॥ 
ल॑ पृथिव्यात्मने गंधतन्मात्रा प्रकृत्यानन्दात्मने 
श्रीगुरुदेवाय नमः पृथिव्यात्मकं गंघं समर्पयामि ॥ हं आकाशात्मने 
शब्दतन्मात्राप्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः आकाशात्मकं 
पुष्पं समर्पयामि ॥ यं वाय्वात्मने स्पर्शतन्मात्राप्रकृत्यानन्दात्मने 
श्रीगुरुदेवाय नमः वाय्वात्मकं धूपं आघ्रापयामिः॥। रं तेजात्मने 
रूपतन्मात्राप्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः तेजात्मकं दीपं 
दर्शयामि ॥ वं  अपात्मने . रसतन्मात्राप्रकृत्यानन्दात्मने 
श्रीगुरुदेवाय नमः अपात्मकं नैवेद्यकं निवेदयामि || सं सर्वात्मने 
सर्वतन्मात्राप्रकृत्यानन्दात्मने श्रीगुरुदेवाय नमः सर्वात्मकान्‌ 
सर्वोपचारान्‌ समर्पयामि | । 
॥ इति मानसपूजा ॥ 
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श्रीगुरूगीता 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अचिन्त्याव्यक्तरूपाय' निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥१॥ 
पहला अध्याय 
जो ब्रह्म अचिन्त्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित (फिर 
भी देखनेवालों के अज्ञान की उपाधि से) त्रिगुणात्मक और समस्त 
जगत का अधिष्ठानरूप है ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो | (१) 
ऋषयः ऊचुः 
सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग। 
गुरूस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्‌॥२॥ 
ऋषियों ने कहा : हे महाज्ञानी, हे वेद-वेदांगों के निष्णात ! 
प्यारे सूतजी ! सर्व पापों का नाश करनेवाले गुरु का स्वरूप हमें 
सुनाओ | (२) 
यस्य श्रवणमात्रेण देही दुःखाद्विमुच्यते। 
येन मार्गेण मुनयः. सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे ॥ ३॥ 
यत्प्राप्य न पुनर्याति नर: संसारबन्धनम्‌। 
तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया 11४॥ 
जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुःख से विमुक्त हो जाता 
है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको 
प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार-बंधन में बंधता नहीं है ऐसे 
परम तत्त्व का कथन आप करें । (३, ४) 
गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः । 


त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्व ब्रूहि सूत न: ।॥५॥ 
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८ श्रीगुरुगीता 


जो तत्त्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेष 
कर जो गुरुगीता है वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हें । 
प्यारे सूतजी ! वे सब हमें सुनाइये । (५) 
इति संप्रार्थित: सूतो मुनिसंघैर्मुहर्मुहु: । 
कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वच: ॥६॥ 
इस प्रकार बार-बार प्रार्थना किये जाने पर सूतजी बहुत 
प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले । (६) 
सूत उवाच 
शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा। 
वदामि भवरोगचघ्नीं गीतां मातूस्वरूपिणीम्‌ ।।७॥ 
सूलजी ने कहा : हे सर्व मुनियों ! संसार रूपी रोग का नाश 
करनेवाली, मातृस्वरूपिणी (माता के समान ध्यान रखनेवाली) 
गुरुगीता कहता हूँ उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से 
सुनिये । (७) 
पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते । 
तत्र कल्पलतापुष्पमन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे ॥८॥ 
व्याघ्राजिने समासिनं शुकादिमुनिवन्दितम्‌ । 
बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्येमुनिगणं क्वचित्‌ ॥९॥ 
प्रणम्रवदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तमादरात्‌ । 
दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति ॥१०॥ 
प्राचीन काल में सिद्ध और गन्धर्वो के आवास रूप कैलास 
पर्वत के शिखर पर कल्पवृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुन्दर 
मंदिर में, मुनियों के बीच व्याघ्रचर्म पर बैठे हुए, शुक आदि मुनियों 
द्वारा वन्दन किये जानेवाले और परम तत्त्व का बोध देते हए भगवान 
शंकर को बार-बार नमस्कार करते देखकर, अतिशय नम्र 
मुखवाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। (८, ९, १०) 
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श्रीगुरुगीता ९ 


पार्वत्युवाच 
3 नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो । 
त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरा: सदा ॥॥११॥ 
पार्वती ने कहा : हे ॐकार के अर्थस्वरूप, देवों के देव, 
श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगद्गुरो ! आपको प्रणाम हो | देव, दानव 
और मानव सब आपको सदा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। (११) 
विधिविष्णुमहेन्द्राद्यैर्वन्द्यः खलु सदा भवान्‌ । 
नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल ॥१२॥ 
आप ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं | 
ऐसे नमस्कार के आश्रयरूप होने पर भी आप किसको नमस्कार 
करते हैं ? (१२) 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम्‌। 
ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरूमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 1 ३॥ 
हे भगवान्‌ ! हे सर्व धर्मो के ज्ञाता ! हे शंभो ! जो व्रत सब 
ब्रतों में श्रेष्ठ है ऐसा उत्तम-गुरु माहात्म्य कृपा करके मुझे कहें । 
इति संप्रार्थितः शश्वन्महादेवो महेश्वरः । 
आनंदभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्‌॥१४॥ 
इस प्रकार (पार्वतीदेवी द्वारा) बार-बार प्रार्थना किये जाने 
पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से 
इस प्रकार कहा | (१४) 
श्री महादेव उवाच 
न वक्तव्यमिदं देवि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्‌भक्त्यर्थ.वदामि तत्‌ ॥१५॥ 
श्री महादेवजी ने कहा : हे देवी ! यह तत्त्व रहस्यों का भी 
रहस्य है इसलिए कहना उचित नहीं । पहले किसीसे भी नहीं 


कहा | फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूँ, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१० श्रीगुरुगीता 


मम रूपासि देवि त्वमतस्तत्कथयामि ते । 
लोकोपकारक: प्रश्नो न केनापि कृत: पुरा ॥१६॥ 
हे देवी ! तुम मेरा ही स्वरूप हो इसलिए (यह रहस्य) 
तुमको कहता हूँ | तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याणकारक है | 
ऐसा प्रश्न पहले कभी किसीने नहीं किया। (१६) 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: 111 ७॥। 
जिसको ईश्वर में ऊत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में 
वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है ऐसे महात्माओं को ही 
यहाँ कही हुई बात समझ में आयेगी । (१७) 
यो गुरू: स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरूस्मृतः । 
विकल्पं यस्लु कुर्वीत स नरो गुरूतल्पगः।।१८॥ 
जो गुरू हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरू हैं । दोनों में 
जो अन्तर मानता है वह गुरुपत्नीगमन करनेवाले के समान पापी 
है। (१८) 
वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च। 
मंत्रयंत्रविद्यादिनिमोहनोच्चाटनादिकम्‌ ॥१९॥ 
शेवशाक्तागमादिनि ह्यन्ये च बहवो मता: । 
अपभ्रंशाः समस्तानां जीवानां श्रान्तचेतसाम्‌ ॥२०॥ 
जपस्तपोव्रतं तीर्थ यज्ञो दानं तथैव च । 
गुरूतत्त्वमविज्ञाय सर्व व्यर्थ भवेत्तप्रिये ॥२१॥ 
हे प्रिये ! वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि, मंत्र, यंत्र, 
मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य 
सर्व मतमतांतर, ये सब बातें गुरुतत्त्व को जाने बिना भ्रांत 
चित्तवाले जीवों को पथभ्रष्ट करनेवाली हैं और जप, तप, व्रत, 
तीर्थ, यज्ञ, दान, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं । (१९, २०, २१ ) 
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गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत्‌ सत्यं सत्यं वरानने । 
तल्लाभार्थ प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभि: ॥२२॥ 
हे सुमुखी ! आत्मा में गुरुबुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी 
सत्य नहीं है, सत्य नहीं है । इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त 
करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए । (२२ ) 
गूढाविद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भव: । 
विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते ॥२३॥। 
जगत गूढ़ अविद्यात्मक मायारूप है और शरीर अज्ञान से 
उत्पन्न हुआ है । इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से 
होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। (२३) 
देही ब्रह्म भवेद्यस्मात्‌ त्वत्कृपार्थवदामि तत्‌ | 
सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्‌ 11२४॥ 
जिस गुरुदेव के पादसेवन से मनुष्य सर्व पापों से 
विशुद्धात्मा होकर ब्रह्मरूप हो जाता है वह लुम पर कृपा करने के 
लिए कहता हूँ.। (२४) 
शोषणं पापपंकस्य दीपनं ज्ञानतेजसः | 
गुरो: पादोदकं सम्यक्‌ संसारार्णवतारकम्‌ ॥२५॥ 
श्री गुरुदेव का चरणामृत पापरूप कीचड़ का सम्यकू शोषक 
है, ज्ञानतेज का सम्यक्‌ उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यकू 
तारक है। (२५) 
अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकम्‌ । 
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थंगुरूपादोदकं पिबेत्‌ ॥२६॥ 
अज्ञान की जड़ को उखाड़नेवाले, अनेक जन्मों के कर्मो 
को निवारनेवाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करनेवाले श्रीगुरूदेव 


के चरणामृत का पान करना चाहिए । (२६) 
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स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनम्‌ 
भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्‌ । 
स्वदेशिकस्यैव च नामचिन्तनम्‌ 
भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्‌ ॥२७॥ 
अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान 
शिव का ही कीर्तन है । अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत 
स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है । (२७) 
काशीक्षेत्रं निवासश्च जाहनवी चरणोदकम्‌ । 
गुरूर्विश्वेश्वर: साक्षात्‌ तारकं ब्रह्मनिश्चयः ।। २८॥ 
गुरुदेव का निवासस्थान काशी क्षेत्र है । श्री गुरुदेव का 
पादोदक गंगाजी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही 
साक्षात्‌ तारक ब्रह्म हैं । (२८) 
गुरूसेवा गया प्रोक्ता देह: स्यादक्षयो वट: । 
तत्पादं विष्णुपादं स्यात्‌ तत्र दत्तमनस्ततम्‌।२९॥ 
गुरूदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है | गुरुदेव का शरीर 
अक्षय वटवृक्ष है | गुरुदेव के श्रीचरण भगवान विष्णु के श्रीचरण 
हैं | वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। (२९) 
गुरूवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादत: । 
गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात्‌ पुरुषं स्वैरिणी यथा ।1३०॥ 
ब्रह्म श्रीगुरुदेव के मुखारविन्द (वचनामृत) में स्थित है । 
वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार 
स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है उसी प्रकार 
सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए । (३०) 
स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्‌ ॥३ १॥ 


अपने आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रमादि), जाति, कीर्ति 
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DR क स ट्स नट 
(पदप्रतिष्ठा), पालन-पोषण, ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही 
सम्यक्‌ आश्रय लेना चाहिए । (३१) 

गुरूवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। 

त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षिपितृमानवाः ॥३२॥ 

विद्या गुरुदेव के मुख मे रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति 

से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ 
और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। (३२) 

गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते । 

अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः ॥३ ३॥ 

'गु' शब्द का अर्थ है अंधकार ( अज्ञान) और “रु! शब्द 
का अर्थ है प्रकाश (ज्ञान) । अज्ञान को नष्ट करनेवाला जो 
ब्रह्मरूप प्रकाश है वह गुरु है इसमें कोई संशय नहीं है| (३३) 

गुकारश्चान्धकारस्तु रुकारस्तन्निरोधकृत्‌ । 
अन्धकारविनाशित्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥।३४॥ 

“गु कार अंधकार है और उसको दूर करनेवाला ' रु” कार 
है । अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट करने के कारण ही “गुरु 
कहलाते हैं । (३४) 

गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः । 
गुणरूपविहीनत्वात्‌ गुरूरित्यभिधीयते ॥३५॥ 

“गु' कार से गुणातीत कहा जाता है, 'रु' कार से रूपातीत 
कहा जाता है | गुण और रूप से पर होने के कारण ही “गुरु 
कहलाते हैं । (३५) 

गुकारः प्रथमो वर्णो. मायादि _गुणभासकः | 
रूकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकम्‌॥ ३ ६॥। 
('गुरु' शब्द का) प्रथम अक्षर 'गु' कार माया आदि गुणों 
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का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर “रु' कार माया की भ्रांति से 
मुक्ति देनेवाला परब्रह्म है । (३६) 
सर्वश्रुतिशिरोर॒त्नविराजितपदांबुजम्‌ | 
वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात्संपूजयेद्‌ गुरूम्‌ ॥ ३ ७11 
गुरु सर्व श्रुतिरूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरणकमलवाले 
हैं और वेदान्त के अर्थो के प्रवक्ता हैं । इसलिए श्री गुरुदेव की 
पूजा करनी चाहिए । (३७) 
यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्‌ । 
स: एव सर्वसम्पत्ति: तस्मात्संपूजयेद्गुरूम्‌ ।। ३ ८।। 
जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता 
है और वे ही सर्व (शमदमादि) सम्पदारूप हैं | अत: श्री गुरुदेव 
की पूजा करनी चाहिए । (३८) 
संसारवृक्षमारूढा: पतन्ति नरकार्णवे । 
यस्तानुद्धरते सर्वान्‌ तस्मै श्रीगुरवे नम: ।।३९॥ 
संसाररूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरकरूपी सागर में गिरले 
हैं। उन सब का उद्धार करनेवाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो | 
एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपरिथते । 
गुरु: सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नम: 1४०॥ 
जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एक 
मात्र परम बांधव हैं और सब धर्मो के आत्मस्वरूप हैं ऐसे श्री 
गुरुदेव को नमस्कार हो । (४०) 
भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतस: | 
येन सन्दर्शितः पन्था: तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥४१॥ 
संसाररूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति 
में (जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है ) चित्त भ्रमित हो जाता है, 
उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। 
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Ln का Ei SRR कक म न 
तापत्रयाग्नितप्तानां अशान्तप्राणीनां भुवि । 
गुरूरेव परा गंगा तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥४२॥ 
इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप (आधि-व्याधि- उपाधि) रूपी 
अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियो के लिए गुरुदेव ही 
एक मात्र उत्तम गंगाजी हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो । 
सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत्‌ । 
गुरूपादपयोबिन्दो: सहस्रांशेन तत्फलम्‌ ॥४३॥ 
सात समुद्र पर्यन्त के सर्व तीर्थो में स्नान करने से जितना 
फल मिलता है वह फल श्री गुरूदेव के चरणामृत के एक बिन्दु के 
फल का हजारवाँ हिस्सा है । (४३) 
शिवे रूष्टे गुरूस्त्राता गुरौ रूष्टे न कश्चन । 
लब्ध्वा कुलगुरू सम्यग्गुरूमेव समाश्रयेत्‌ ॥४४॥ 
यदि शिवजी नाराज हो जायें तो गुरुदेव बचानेवाले हैं, 
किन्तु गुरुदेव नाराज हो जायें तो बचानेवाला कोई नहीं । अत: 
गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए । 
गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितम्‌ । 
गुणातीतमरूपं च यो दद्यात्‌ स गुरू: स्मृतः 11४ ५॥| 
“गुरु” शब्द का 'गु' अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है 
और “रु” अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है | ये दोनों 
(गुणातीत और रूपातील) स्थितियाँ जो देते हैं उनको गुरु कहते 
हैं। (०९) ५५८ 
अत्रिनेत्र: शिव: साक्षात्‌ द्विबाहुश्च हरि: स्मृत: । 
योऽचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथित: प्रिये ॥४६॥। 
हे प्रिये ! गुरू ही त्रिनेत्ररहित (दो नेत्रवाले) साक्षात्‌ शिव 
हैं, दो हाथवाले भगवान विष्णु हैं और एक मुखवाले ब्रह्माजी हैं । 
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१६ श्रीगुरुगीता 


देवकिन्नरगन्धर्वा: पितृयक्षास्तु तुम्बुरु: । 
मुनयोऽपि न जानन्ति गुरूशुश्रुषणे विधिम्‌ ॥४७॥ 
देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बुरु (गंधर्व का एक 
प्रकार) और मुनिलोग भी गुरुसेवा की विधि नहीं जानते। (४७) 
तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञा: कर्मठाः प्रिये । 
लोकिकास्ते न जानन्ति गुरूतत्तवं निराकुलम्‌ ॥४८॥ 
हे प्रिये ! तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा 
लौकिकजन निर्मल गुरुतत्त्व को नहीं जानते | (४८) 
महाहंकारगर्वेण तपोविद्याबलेन च । 
भ्रमन्त्येतस्मिन्‌ संसारे घटीयन्त्रं तथा पुन: ॥४९॥ 
तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के 
कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार-बार भटकता है। 
यज्ञिनोऽपि न मुक्ताः स्यु: न मुक्ताः योगिनस्तथा । 
तापसा अपि नो मुक्ता गुरूतत्त्वात्पराङ्मुखाः ॥५०॥| 
यदि गुरुतत्त्व से पराङ्मुख हो जाय तो याज्ञिक मुक्ति 
नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकले और तपस्वी भी मुक्त 
नहीं हो सकते । (५०) 
न मुक्तास्तु गन्धर्वा: पितृयक्षास्तु चारणाः । 
ऋषयः सिद्धदेवाद्याः गुरुसेवापराङ्गमुखाः ॥५१॥ 
गुरु की सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, 
सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे । (५१) 
इति श्रीस्कान्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्री गुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः ॥ 


इस प्रकार श्री स्कान्दोत्तर खण्ड में शिव-पार्वती संवाद में 
` श्रीगुरुगीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। 
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॥ अथ द्वितीयो5ध्याय: ॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति 
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतम्‌ 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥५२॥ 
दूसरा अध्याय 
जो ब्रह्मानंदस्वरूप हैं, परम सुख देनेवाले हैं, जो केवल 
ज्ञानस्वरूप हैं, (सुख-दु:ख, शीत-उष्ण आदि) द्वन्द्वो से रहित 
हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्त्वमसि आदि 
महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मलरहित हैं, अचल 
हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्त्व, रज और 
तम तीनों गुणों से रहित हैं ऐसे श्री सदगुरुदेव को में नमस्कार 
करता हूँ। (५२) 
गुरूपदिष्टमार्गेण मन: शुद्धिं तु कारयेत्‌। 
अनित्यं खण्डयेत्सर्वं यत्किंचिदात्मगोचरम्‌ ॥॥५ ३॥ 
श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी 
चाहिए | जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इन्द्रियों की विषय हो 
जायें उनका खण्डन (निराकरण) करना चाहिए । (५३) 
किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि। 
दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरूकृपां पराम्‌॥५४॥ 
यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ ? श्री गुरुदेव की परम 
कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है । 
करूणाखड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशो: । 
सम्यगानन्दजनकः . सद्गुरू सोऽभिधियते ॥५५॥ 
एवं श्रुत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोति यः। 
स याति नरकान्‌ घोरान्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥५६॥ 
करुणारूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों.पाशों 
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१८ श्रीगुरुगीता 


MRS २२२२ 
(संशय, दया, भय, संकोच, निन्दा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और 
संपत्ति) को काटकर निर्मल आनंद देनेवाले को सद्गुरु कहते 
हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरुनिन्दा करता है वह ( मनुष्य) 
जब तक सूर्यचन्द्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में 
रहता है | (५५, ५६) 
यावत्कल्पान्तको देहस्तावद्देवि गुरु स्मरेत्‌ । 
गुरूलोपो न कर्त्तव्य: स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्‌ 1 ५ ७॥ 
हे देवी ! देह कल्प के अन्त तक रहे तब तक श्री गुरुदेव 
का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी 
(स्वच्छन्द अर्थात्‌ स्वरूप का छन्द मिलने पर भी) शिष्य को 
गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। (५७) 
हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्ये: कदाचन । 
गुरोरग्रे न वक्तव्यमसत्यं तु कदाचन ॥५८॥ 
श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुँकार शब्द 
से (मैंने ऐसा किया... वैसा किया) नहीं बोलना चाहिए और 
कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। (५८) 
गुरु त्वंकृत्य हुंकृत्य गुरुसान्निध्यभाषण: । 
अरण्ये निर्जले देशे संभवेद्‌ ब्रह्मराक्षस: ॥५९॥ 
गुरुदेव के समक्ष जो हुँकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव 
को 'तू' कहकर जो बोलता है वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्मराक्षस 
होता है। (५९) 
अद्वैतं भावयेन्नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा । 
कदाचिदपि नो कुर्यादद्वैतं गुरूसन्निधौ ।।६०॥। 
सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी 
चाहिए परन्तु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं 
करनी चाहिए । (६०) 
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श्रीगुरुगीता १९ 


दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद्‌ गुरूपदार्चनम्‌ । 
तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिण: ॥६१॥ 
जब तक दृश्यप्रपंच की विस्मृति न हो जाय तब तक गुरुदेव 
के पावन चरणारविन्द की पूजा-अर्चना करनी चाहिए | ऐसा 
करनेवाले को ही कैवल्यपद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत 
करनेवाले को नहीं होती । (६१) 
अपि संपूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा । 
भवत्येव हि तस्यान्तकाले विक्षेपमुत्कटम्‌ ॥६२॥ 
संपूर्ण तत्त्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के 
समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। (६२) 
गुरौ सति स्वयं देवि परेषां तु कदाचन । 
उपदेशं न वै कुर्यात्‌ तदा चेद्राक्षसो भवेत्‌ ॥६३॥ 
हे देवी ! गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसीको उपदेश 
नहींदेना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देनेवाला ब्रह्मराक्षस होता है। 
न गुरोराश्रमे कुर्यात्‌ दुष्पानं परिसर्पणम्‌ । 
दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत्‌ ॥ ६ ४॥। 
गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं 
चाहिए। दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु 
को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध हैं। (६४) 
नोपाश्रमं च पर्यंकं न च पादप्रसारणम्‌ । 
नांगभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि ॥६५॥ 
गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना 
चाहिए, (गुरुदेव के सम्मुख) पैर नहीं पसारना, शरीर के भोग 
नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएँ नहीं करनी चाहिए। (६५) 
गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लंघयेत्‌ । ` ` ` 
कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्निवसेद्‌ गुरौ ॥६६॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२० श्रीगुरुगीता 


DMN = ` 
गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परन्तु उसका कभी 
उल्लंघन नहीं करना चाहिए | रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा 
का पालन करतेहुएउनके सान्निध्य में दास बनकर रहनाचाहिए। 
अदत्तं न गुरोर्द्रव्यमुपभुंजीत कर्हिचित्‌ । 
दत्तं च रंकवद्‌ ग्राह्यं प्राणोऽप्येतेन लभ्यते ॥६७॥। 
जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग कहीं भी 
नहीं करना चाहिए । गुरुदेव के दिये हुए द्रव्य को भी गरीब की 
तरह ग्रहण करना चाहिए | उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं | 
पादुकासनशय्यादि गुरूणा यदभिष्टितम्‌ । 
नमस्कुर्वीत तत्सर्व पादाभ्यां न स्पृशेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ६८॥ 
पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के 
उपयोग में आते हों उन सर्वको नमस्कार करने चाहिए और उनको 
पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए । (६८) 
गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत्‌ गुरूच्छायां न लंघयेत्‌ । 
नोल्बणं धारयेद्गेषं नालंकारांस्तलोल्बणान्‌ 11६९॥ 
चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई 
का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए । गुरुदेव के समक्ष कीमती 
वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए । (६९) 
गुरूनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथ वासयेत्‌ । 
स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि ।। ७०॥ 
गुरुदेव की निन्दा करनेवाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा 
काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना 
चाहिए । वह यदि ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना 
चाहिए | (७०) 
मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि । 
कालमृत्युभयाङ्गापि गुरू: संत्राति पार्वति ।।७१।। 
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श्रीगुरुगीला २१ 


त ती Se य न 
हे पार्वती ! मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा 
यथा काल आये हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा 
सकते हैं। (७१) 
विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरणसेवया । 
ते वै संन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिण: ॥७२॥ 
गुरुदेव के श्रीचरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थको 
जो समझते हैं वे ही सच्चे संन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। 
नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत्‌ परम्‌ । 
भासयन्‌ ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा ॥७३॥ 
गुरु वे हैं जो नित्य, निर्गुण, निराकार, परम ब्रह्म का बोध 
देते हुए, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्ज्वलित करता है 
वैसे, शिष्य में ब्रह्मभाव प्रकटाते हैं । (७३) 
गुरूप्रसादतः स्वात्मन्यात्मारामनिरीक्षणात्‌ | 
समता मुकितिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते ॥७४॥ 
श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त 
करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को 
उपलब्ध होता है । (७४) 
रुफटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा | 
तथात्मनि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युत ॥७५॥ 
जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण 
दिख सकता है उसी प्रकार आत्मा में जो चित्‌ और आनंदमय 
दिखाई देता है वह मैं हूँ। (७५) 
अंगुष्ठमात्रं पुरूषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि । 
तत्र स्फुरति यो भावः श्रृणु तत्कथयामि ते ॥॥७६॥ 
हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाणवाले चैतन्य पुरुष का ध्यान 
करत्त्चाद्विण हाँ जो भावी त होता केवह वहता 
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हूँ, सुनो । (७६) 
अजोऽहममरोऽहं च ह्यनादिनिधनोह्यहम्‌ । 
अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान्‌ महतो महान्‌ ॥७७॥ 
मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु 
नहीं है। मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानन्द हूँ.। मैं अणु से भी छोटा 
हूँ और महान्‌ से भी महान्‌ हूँ। (७७) 
अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयम्‌ । 
विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम्‌ ।।७८॥ 
अगोचरं तथाऽगम्यं नामरूपविवर्जितम्‌ । 
निःशब्दं तु विजानीयात्स्वभावाद्‌ ब्रह्म पार्वति 1 ७ ९॥ 
हे पार्वती ! ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व (जिससे पूर्व कोई 
नहीं है ऐसा), अद्वितीय, नित्य, ज्योतिस्वरूप, नीरोग, निर्मल, 
परम आकाशस्वरूप, अचल, आनन्दस्वरूप, अविनाशी, अगम्य, 
अगोचर, नाम-रूप से रहित तथा नि:शब्द जानना चाहिए | 
यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु । 
शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम्‌ ॥८०॥ 
जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गन्धत्व, (अग्नि में) 
उष्णता और (जल में) शीतलता स्वभाव से ही होते हैं उसी 
प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभावसिद्ध है। (८०) 
यथा निजस्वभावेन कुं डलकटकादय: । 
सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाऽहं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥८ १॥ 
जिस प्रकार कटक कुण्डल आदि आभूषण स्वभाव से ही 
सुवर्ण हैं उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हँ । (८१) 
स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्रकुत्रचित्‌ । 
कीटो भृंग इव ध्यानात्‌ यथा भवति तादृश:॥८२॥ 
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त त दि न सकल 
कीड़ा भ्रमर का चिन्तन करते-करते भ्रमर हो जाता है वैसे ही 
जीव ब्रह्म का ध्यान करते-करते ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। (८२) 
गुरोध्यनिनैव नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत्‌ । 
स्थितश्च यत्रकुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशय: ॥ ८ ३॥ 
सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता 
है | वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है इसमें 
कोई संशय नहीं है । (८३) 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यश: श्री: समुदाहृतम्‌ । 
षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान्‌ श्रीगुरु: प्रिये 1८ ४॥। 
हे प्रिये ! भगवत्स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, 
यश, लक्ष्मी और मधुरवाणी, ये छ: गुणरूप ऐश्वर्य से संपन्न 
होते हैं। (८४) 
गुरु: शिवो गुरुर्देवो गुरुब॑न्धु: शरीरिणाम्‌ । 
गुरुरात्मा गुरूर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते ॥८५॥ 
मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव हैं, गुरु ही 
बांधव हैं, गुरु ही आत्मा हैं और गुरु ही जीव हैं। (सचमुच) गुरु 
के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। (८५) 
एकाकी निस्पृहः शान्तः चिंतासूयादिवर्जितः । 
बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते ॥८६॥ 
अकेला, कामना रहित, शांत, चिन्ता रहित, ईर्ष्या रहित 
और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। 
न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मंत्रयंत्रके । 
गुरोः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले ॥८७॥ 
वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख 
नहीं है । इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपाप्रसाद के सिवा अन्यत्र 
कहीं भी सुख नहीं है। (८७ 
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चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरे न हि। 
गुरोः पादान्तिके यद्वत्सुखं वेदान्तसम्मतम्‌।८८॥ 
गुरुदेव के श्रीचरणों में जो वेदान्तनिर्दिष्ट सुख है वह सुख 
न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न प्राभाकर (सांख्य) 
मत में है । (८८) 
न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनाम्‌ । 
यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः 1८ ९॥ 
एकान्तवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख 
न इन्द्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है । (८९) 
नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो य: परमात्मनि । 
इन्द्रं च मन्यते रंकं नृपाणां तत्र का कथा ॥९०॥ 
हमेशा ब्रह्मरस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो 
गया है वह (मुनि) इन्द्र को भी गरीब मानता है तो राजाओं की तो 
बात ही क्या ? (९०) 
यत: परमकैवल्यं गुरूमार्गेण वै भवेत्‌ | 
गुरूभक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकांक्षिभिः ॥९ १॥ 
मोक्ष की आकांक्षा करनेवालों को गुरुभक्त खूब करनी 
चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही पस्म मोक्ष की प्राप्तिहोती है । 
एक एवाद्वितीयोऽहं गुरूवाक्येन निश्चित: । 
एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम्‌ ॥९२॥ 
अभ्यासान्निमिषेणेव समाधिमधिगच्छति । 
आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यलि ॥९ ३॥ 
गुरूदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर 
लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हुँ और उसी अभ्यास में जो 
नित्य रत है उसके लिए अन्य वनवास'का सेवन आवश्यक नहीं 
है. क्योंकि गोरे से हीएक र समाधि द ज्यानी है और 
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उसी क्षण इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते है । 
गुरूर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसश्चतुरानन: । 
तामसो रूद्ररूपेण सृजत्यवति हन्ति च ॥९४॥ 
गुरूदेव ही सत्त्वगुणी होकर विष्णुरूप से जगल का पालन 
करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मारूप से जगत का सर्जन करते हैं 
और तमोगुणी होकर शंकररूप से जगत का संहार करते हैं । 
तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंगविवर्जितः । 
एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः ॥९ ५॥ 
उनका (गुरुदेव का) दर्शन पाकर, उनके कृपाप्रसाद से 
सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी, निःस्पृह और शांत 
होकर रहना चाहिए । (९५) 
सर्वज्ञपदमित्याहुर्देही सर्वमयो भुवि। 
सदाऽनन्दः सदा शान्तो रमते यत्रकुत्रचित्‌ ॥९६॥ 
जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शान्त होकर 
सर्वत्र विचरता है उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं । (९६) 
यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनः । 
मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया ॥९७॥ 
ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्यतीर्थं है । हे देवी 
तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा | (९७) 
यद्यप्यधीता निगमा: षडंगा आगमाः प्रिये । 
अध्यात्मादिनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरु विना ॥९८॥ 
हे प्रिये ! मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के छ: अंग पढ़ 
ले, अध्यात्मशास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ ले फिर भी गुरु के 
बिना ज्ञान नहीं मिलता | (९८) 
शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा । 
गुरूतत्त्वविहीन त्वविहीनश्चेत्तत्सर्व व्यर्थमेव हि ॥९९॥ 
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RE, श्रीगुरुगीला 
पन 2 की 
शिवजी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, 
परन्तु गुरुतत्त्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। (९९) 
सर्व स्यात्सफलं कर्म गुरुदीक्षाप्रभावत: । 
गुरूलाभात्सर्वलाभो गुरुहीनस्लु बालिश: ॥१००॥ 
गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हें | 
गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्वलाभ मिलते 
हैं । जिसका गुरु नहीं है वह मूर्ख है । (१००) 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सर्वसंगविवर्जित: । 
विहाय शास्त्रजालानि गुरूमेव समाश्रयेत्‌ ॥१०१॥ 
इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर, शास्त्र 
की मायाजाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। (१०१) 
ज्ञानहीनो गुरूत्याज्यो मिथ्यावादी विडंबक: । 
स्वविश्रान्ति न जानाति परशान्तिं करोति किम्‌ ॥१०२॥ 
ज्ञान रहित, मिथ्या बोळनेवाले और दिखावट करनेवाले 
गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना 
नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा ? (१०२) 
शिलायाः किं परं ज्ञानं शिलासंघप्रतारणे । 
' स्वयं तर्लु न जानाति परं निस्तारयेत्कथम्‌ ॥१०३॥ 
पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो 
सकता है ? जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या 
तैरायेगा ? (१०३) 
न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनाद्‌ भ्रान्तिकारकाः । 
वर्जयेत्तान्‌ गुरून्‌ दूरे धीरानेव समाश्रयेत्‌ ॥१०४॥ 
जो गुरु अपने दर्शन से (दिखावे से) शिष्य को भ्रांति में 
डालता है ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही, नहीं 
दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए | ऐसी स्थितिले भ्ङ्धवान वान 
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गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। (१०४ ) 
पाखण्डिनः पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः । 
स्त्रीलम्पटा दुराचारा: कृतघ्ना बकवृत्तयः ॥१०५॥ 
कर्मभ्रष्टा: क्षमानष्टाः निन्द्यतर्कैश्च वादिनः । 
कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चंडाः शठास्तथा ॥१०६॥ 
ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये । 
एभ्यो भिन्नो गुरू: सेव्य एकभक्त्या विचार्य च ॥१०७॥ 
हे प्रिये ! पाखण्डी, पाप में रत, नास्तिक, भेदबुद्धि उत्पन्न 
करनेवाले, स्त्रीलम्पट, दुराचारी, नमकहराम, बगुले की तरह 
ठगनेवाले, कर्मभ्रष्ट, क्षमा रहित, निन्दनीय तर्को से वितंडावाद 
करनेवाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और 
महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए | ऐसा विचार करके 
ऊपर दिये हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणोंवाले गुरु की एकनिष्ठ 
भक्ति से सेवा करनी चाहिए । (१०५, १०६, १०७ ) 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितम्‌ । 
गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥॥१०८॥ 
गुरुगीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु के समान 
अन्य कोई तत्त्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है, यह 
सत्य है, सत्य है और बार-बार सत्य है (१०८ ) 
अनेन यद्‌ भवेद्‌ कार्य तद्ददामि तव प्रिये । 
लोकोपकारकं देवि लौकिकं तु विवर्जयेत्‌ ॥१०९॥ 
हे प्रिये ! इस गुरुगीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध 
होता है वह अब कहता हूँ. हे देवी ! लोगों के लिए यह उपकारक 
है। मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए । (१०९ ) 
लोकिकाद्धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे । 
८०ज्ञाजूभादे.च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति ॥११०॥ 
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क्वीन का. 
जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह 
ज्ञानहीन होकर संसाररूपी सागर में गिरेगा । ज्ञान भाव से जिस 
किसी कर्म में इसका उपयोग किया जायगा वह कर्म निष्कर्म में 
परिणत होकर शांत हो जाएगा । (११०) 
इमां तु भक्तिभावेन पटेक्वे श्रृणुयादपि | 
लिखित्वा यत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते ॥१११॥ 
भक्तिभाव से इस गुरुगीता का पाठ करने से, सुनने से 
और लिखने से वह (भकत) सब फल भोगता है । (१११) 
गुरूगीलामिमां देवि हृदि नित्यं विभावय । 
महाव्याधिगतैर्दुखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा ।।११२॥। 
हे देवी ! इस गुरुगीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण 
करो । महाव्याधिवाले दुःखी लोगों को सदा आनंद से इसका 
जप करना चाहिए । (११२) 
गुरूगीताक्षरैकेकं मन्त्रराजमिदं प्रिये। 
अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌॥ ११३॥ 
हे प्रिये ! गुरुगीता का एक-एक अक्षर मंत्रराज है । अन्य 
जो विविध मंत्र हैं वे इसका सोलहवाँ भाग भी नहीं | (११३) 
अनन्तफलमाप्नोति गुरूगीताजपेन तु । 
सर्वपापहरा देवि सर्वदारिद्र्यनाशिनी ।॥।११४।। 
हे देवी गुरुगीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरुगीता 
सर्वपाप को हरनेवाली और सर्व दारिद्रय का नाशकरनेवाली है । 
अकालमृत्युहन्त्री च सर्वसंकटनाशिनी । 
यक्षराक्षसभूतादिचोरव्याघ्रविघातिनी ॥११५॥ 
गुरुगीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश 
करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और शेर आदि का घात करली 
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सर्वोपद्रवकुष्ठादिदुष्टदोषनिवारिणी | 
यत्फलं गुरूसान्निध्यात्तत्फलं पठनाद्‌ भवेत्‌ ॥११६॥ 
गुरुगीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों 
और दोषों का निवारण करनेवाली है । श्री गुरुदेव के सान्निध्य 
से जो फल मिलता है वह फल इस गुरुगीता का पाठ करने से 
मिलता है। (११६) 
महाव्याधिहरा सर्वविभूतेः सिद्धिदा भवेत्‌ । 
अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत्सदा ॥११७॥ 
इस गुरुगीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, 
सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियो की प्राप्ति होती है । मोहन में अथवा 
वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। (११७) 
मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परम्‌ । 
देवराज्ञां प्रियकरं राजानं वशमानयेत्‌ ॥११८॥ 
इस गुरुगीता का पाठ करनेवाले पर सर्व प्राणी मोहित हो 
जाते हैं, बन्धन में से परम मुक्ति मिलती है, देवराज इन्द्र को 
वह प्रिय होता है और राजा उसके वश होता है । (११८) 
मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनम्‌ । 
दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम्‌ ॥११९॥ 
इस गुरुगीता का पाठ शत्रु का मुख बन्द करनेवाला है, 
गुणों की वृद्धि करनेवाला है, दुष्कृत्यों का नाश करनेवाला और 
सत्कर्म में सिद्धि देनेवाला है। (११९) 
असिद्धं साधयेत्कार्यं नवग्रहभयापहम्‌ । 
दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम्‌ ॥१२०॥ 
इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नव ग्रहों 
का भय हरता है, दुःस्वप्न का नाश करता है और सुस्वप्न के 
फल की प्राप्ति कराता है । (१२०) 
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मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परम्‌ | 
स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे ॥१२१॥ 
हे शिवे ! यह गुरुगीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने 
वाला, बन्धन में से परम मुक्त करनेवाला और स्वरूपज्ञान का 
भण्डार है। (१२१) 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयम्‌ । 
नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहम्‌॥१२२॥ 
व्यक्ति जो-जो अभिलाषा करके इस गुरुगीता का पठन 
चिंतन करता है उस वह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरुगीता 
नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करनेवाली तथा तीनों तापों 
(आधि-व्याधि-उपाधि) का शमन करनेवाली है। (१२२) 
सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्यासुपुत्रदम्‌ । 
अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम्‌॥१२३॥ 
यह गुरुगीता सब प्रकार की शांति करनेवाली, वन्ध्या स्त्री 
को सुपुत्र देनेवाली, सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण | 
करनेवाली और सौभाग्य की वृद्धि करनेवाली है। (१२३ ) 
आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्‌ । 
निष्कामजापी विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१२४॥ 
यह गुरुगीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र-पौत्र की 
वृद्धि करनेवाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप- 
पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। (१२४) - 
अवैधव्यं सकामा तु लभते चान्यजन्मनि | 
सर्वदु:खभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम्‌ ॥१२५॥ ` 
यदि वह (विधवा) सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म 
में उसको संताप हरनेवाला अवैधव्य ( सौभाग्य) प्राप्त होता है । 
उसके सब दुःख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है | 
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सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥१२६॥ 
इस गुरुगीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो 
आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। (१२६) 
लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात्‌ । 
गुरुभक्तिर्विशेषण जायते हृदि सर्वदा ॥१२७॥ 
यदि कोई इस गुरुगीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो 
उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेष कर उसके 
हृदय में सदा सर्वदा गुरुभक्ति उत्पन्न होती रहती है । (१२७) 
जपन्ति शाक्ताः सौराश्च गाणपत्याश्च वैष्णवा: । 
शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यं सत्यं न संशय: ॥१२८॥ 
शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के 
मतवादी इसका (गुरुगीता का) पाठ करते हैं यह सत्य है, सत्य 
हे, इसमें कोई संदेह नहीं । (१२८) 
जपं हीनासनं कुर्वन्‌ हीनकर्माफलप्रदम्‌ । 
गुरूगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसंकटे ॥१२९॥ 
जपन्‌ जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका । 
सर्वकर्माणि सिद्धयन्ति गुरुपुत्रे न संशयः ॥१३०॥ 
बिना आसन किये हुए जप नीच कर्म हो जाता है और 
निष्फल हो जाता है । यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में 
गुरुगीता का जप-पाठ करने से विजय मिलता है। मरणकाल में 
जप करने से मोक्ष मिलता है । गुरुपुत्र के (शिष्य के) सर्व कार्य 
सिद्ध होते हैं इसमें संदेह नहीं । (१२९, १३०) 
गुरूमंत्रो मुखें यस्य तस्य सिद्धयन्ति नान्यथा । 
दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्धयन्ति गुरूपुत्रके ॥१३ १॥। 
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जिसके मुख में गुरूमंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे | 
के नहीं । दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 
भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये । 
गुरूगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरूते सदा ॥१३ २॥ 
सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति । 
तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च ॥१३३॥ 
तत्त्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए 
और आठों प्रकार के बन्धन (संशय, दया, भय, संकोच, निन्दा, 
प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति) की निवृत्ति करने के लिए 
गुरुगीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं | स्वभाव से ही 
सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ 
में सब देवता विचरण करते हैं। (१३२, १३३) 
आसनस्था शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा । 
अश्वारूढाः गजारूढाः सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा ॥१३४॥ 
शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये । 
तेषां दर्शनसंस्पर्शात्‌ पुनर्जन्म न विद्यते ॥१३५॥ 
आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, 
हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जाग्रतावस्था में या सुषुप्तावस्था 
में, जो पवित्र ज्ञानवान्‌ पुरुष इस गुरुगीता का जप-पाठ करते हैं 
उसके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता । (१३४, १३५) 
कु शर्दूर्वासने देवि ह्यासने शुभ्रकम्बले । 
उपविश्य ततो देवि जपेदेकाग्रमानसः ॥१३६॥ 
हे देवी ! कुश और दुर्वा के आसन पर सफेद कम्बल 
बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इसका (गुरुगीता 
का).जप करना चाहिए । (१३६) 
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शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये । 
पद्मासने जपेन्नित्यं शान्तिवश्यकरं परम्‌ ॥१३७॥ 
सामान्यतया सफेद आसन उचित है परंलु वशीकरण में 
लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिये ! शांति की प्राप्ति के लिए या 
वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। (१३७) 
वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसंभवः । 
मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्‌ ॥१३८॥ 
कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है, 
पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुःख आता 
है और लकड़ी के आसन पर किये हुए जप निष्फल होते हैं। 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्री व्याघ्रचर्मणि । 
कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले ॥१३९॥ 
काले मृगचर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से 
ज्ञानसिद्धि होती है, व्याघ्रचर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती 
है, परन्तु कम्बल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है।(१३९) 
आग्नेय्यां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनम्‌ | 
नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च ॥१४०॥ 
अग्नि कोण की तरफ मुख करके जप-पाठ करने से 
आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैर्ऋत्य कोण 
की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप-पाठ 
करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है । (१४०) 
उदंमुखः शान्तिजाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा । 
याम्ये लु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः ॥१४१॥ 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व 
दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध 
होता है तथा पश्‍चिम दिशा की ओर मुख करके जप-पाठ करने 
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३४ श्रीगुरुगीता 
से धन की प्राप्ति होती है । (१४१) 
इति श्रीस्कान्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्री गुरुगीतायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार श्री स्कान्दोत्तर खण्ड में शिव-पार्वती संवाद में 
श्रीगुरुगीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


* 
॥ अथ तृतीयोऽध्यायः || 

अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने । 

सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये ॥१४२॥ 

शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे । 

वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा ॥१४३॥ 

पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा। 

निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्‌ समारभेत्‌ ॥१४४॥ 

तीसरा अध्याय 
हे सुमुखी ! अब सकामीओं के लिए जप करने के स्थानों 

का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय 
में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों 
में, वटवृक्ष के या आँवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसीवन में, 
पवित्र निर्मल स्थान में, नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर 
मौनपूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए । 

जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा | 

हीनकर्म त्यजेत्सर्वं गर्हितस्थानमेव च ॥१४५॥ 

जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल 

मिलता है | जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निन्दित 
स्थान का त्याग करना चाहिए । (१४५) 

स्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा। 

सिद््यन्ति कानके मूले चूतवृक्षस्य सन्निधो ॥ १४६॥ 
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स्मशान मे, बिल्व, वटवृक्ष या कनकवृक्ष के नीचे और 
आम्रवृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। (१४६) 
आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रिया: । 
ताः सर्वाः सफला देवि गुरुसंतोषमात्रतः ॥१४७॥ 
हे देवी ! कल्प पर्यन्त के, करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप 
और शास्त्रोक्त क्रियाएँ-ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल 
हो जाते हैं । (१४७) 
मंदभाग्या ह्यशक्ताश्च ये जना नानुमन्वते । 
गुरूसेवासु विमुखाः पच्यन्ते नरकेऽशुचौ ॥१४८॥ 
भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरुसेवा से विमुख जो लोग 
इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं । (१४८) 
विद्या धनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम्‌ । 
येषां गुरूकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वति ॥१४९॥ 
जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है उसकी विद्या, 
धन, बल और भाग्य निरर्थक है । हे पार्वती ! उसका अधःपतन 
होता है। (१४९) 
धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः । 
धन्या च वसुधा देवि यत्र स्याद्‌ गुरूभक्तता ॥१५०॥ 
जिसके अंदर गुरुभक्त हो उसकी माता धन्य है, उसका 
पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेनेवाले 
धन्य हैं, समग्र धरतीमाता धन्य है। (१५०) 
शरीरमिन्द्रियं प्राणञ्चार्थः स्वजनबन्धुतां । 
मातृकुलं पिलूकुलं गुरुरेव न संशयः ॥१५१॥ 
शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, धन, स्वजन, बन्धु-बान्धव, माता 
काकुल, पिता का कुल ये सब गुरुदेव ही हैं इसमें संशय नहीं हे । 
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गुरूर्देवो गुरूर्घर्मो गुरौ निष्ठा परं तपः । 
गुरो: परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते ॥१५२॥ 
गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म हैं, गुरु में निष्ठा ही परम तप 
है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है यह मैं तीन बार कहता हूँ । 
समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्‌ । 
भिन्ने कुंभे यथाऽऽकाशं तथाऽऽत्मा परमात्मनि ॥ १५३॥ 
जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग- 
अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है उसी प्रकार परमात्मा 
में जीवात्मा एक और अभिन्न है। (१५३) 
तथैव ज्ञानवान्‌ जीवः परमात्मनि सर्वदा । 
ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम्‌ ॥१५४॥ 
इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर 
रात-दिन आनंदविभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं । (१५४) 
गुरूसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वति | 
अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते ॥१५५॥ 
हे पार्वती ! गुरुदेव को संलुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो 
जाता है। हे देवी ! गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियो का 
भोग प्राप्त करता है । (१५५) 
साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि। 
एवं विधो महामौनी त्रैलोक्यसमतां व्रजेत्‌ ॥१५६॥ 
ज्ञानी दिन में या रात्रि में, सदा सर्वदा समत्व में रमण 
करते है । इस प्रकार के महामौनी अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों 
लोक में समान भाव से गति करते हैं । (१५६) 
गुरूभावः परं तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकम्‌ । 
सर्वतीर्थमयं देवि श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम्‌ ।। १५७॥। 
गुरूभकित ही सब से श्रेष्ठ तीर्थ है । अन्य तीर्थ निरर्थक 
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CE MDE i स 
हैं । हे देवी ! गुरुदेव के चरणकमल सर्वतीर्थमय हैं । (१५७) 
कन्याभोगरतामन्दाः स्वकान्तायाः पराङ्मुखाः। 
अतः परं मया देवि कथितन्न मम प्रिये॥१५८॥ 
हे देवी ! हे प्रिये ! कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री से विमुख 
(परस्त्रीगामी) ऐसे बुद्धिशून्य लोगों को मेरा यह आत्मप्रिय 
परमबोध मैंने नहीं कहा । (१५८) 
अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिकादिषु । 
मनसाऽपि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन ॥१५९॥ 
अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखण्डी, नास्तिक इत्यादि को यह 
गुरुगीता कहने का मन में सोचना तक नहीं । (१५९) 
गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः | 
तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यह्ृत्तापहारकम्‌ ॥१६०॥ 
शिष्य के धन को अपहरण करनेवाले गुरु तो बहुत हैं लेकिन 
शिष्य के हृदय का संताप हरनेवाला एक गुरु भी दुर्लभ है ऐसा मैं 
मानता हुँ. । (१६०) 
चातुर्यवान्विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान्‌ शुचिः। 
मानसं निर्मलं यस्य गुरूत्वं तस्य शोभते ॥१६१॥ 
जो चतुर हों, विवेकी हों, अध्यात्म के ज्ञाता हों, पवित्र हों 
तथा निर्मल मानसवाले हों उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। (१६१) 
गुरवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मितभाषिणः । 
कामक्रोधविनिर्मुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥१६२॥ 
गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम-क्रोध 
से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेन्द्रिय होते हैं । (१६२) 
सूचकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः । 
स्वयं सम्यक्‌ परीक्ष्याथ तत्त्वनिष्ठं भजेत्सुधीः ॥॥१६३॥ 
सूचक आदि भेद से अनेक गज कहे गये हैं । बुद्धिमान्‌ 
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या 
मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करेक तत्त्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण 
लेनी चाहिए। (१६३) 
वर्णजालमिदं तङ्कद्बाह्मशास्त्रं तु लौकिकम्‌ । 
यस्मिन्‌ देवि समभ्यस्तं स गुरू: सूचकः स्मृतः 1१६ ४॥ 
हे देवी! वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करनेवाले बाह्य लौकिक 
शास्त्रों का जिसको अभ्यास है वह गुरु “सूचक गुरु” कहलाता है। 
वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीम्‌ । 
प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्विति पार्वति ॥ १६५॥ 
हे पार्वती ! धर्माधर्म का विधान करनेवाली, वर्ण और 
आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करनेवाले गुरु को तुम 
“वाचक गुरु" जानो । (१६५) 
पंचाक्षर्यादिमन्त्राणामुपदेष्टा तु पार्वति । 
स गुरुर्बोधको भूयादुभयोरयमुत्तम: ॥१६६॥ 
पंचाक्षरी आदि मंत्रो का उपदेश देनेवाले गुरु 'बोधक गुरु” 
कहलाते हैं । हे पार्वती ! प्रथम दो प्रकार के गुरूओं से यह गुरु 
उत्तम है। (१६६) 
मोहमारणवश्यादिलुच्छमन्त्रोपदर्शिनम्‌ 1 
निषिद्धगुरूरित्याहुः पण्डितास्तत्त्वदर्शिन: ।।१ ६७।। 
मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बतानेवाले 
गुरु को तत्त्वदर्शी पंडित * निषिद्ध गुरु" कहते हैं । (१६७ ) 
अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटालयम्‌। 
वैराग्यपथदर्शी यः स गुरूर्विहितः प्रिये ॥ १६८॥ 
हे प्रिये ! “संसार अनित्य और दुःखों का घर है” ऐसा 
समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे “विहित गुरु” 
कहलाते हैं । (१६८) 
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तत्त्वमस्यादिवाक्यानामुपदेष्टा तु पार्वति । 
कारणाख्यो गुरू: प्रोक्तो भवरोगनिवारकः ॥ १६९॥। 
हे पार्वती ! “तत्त्वमसि” आदि महावाक्यो का उपदेश 
देनेवाले तथा संसाररूपी रोगों का निवारण करनेवाले गुरु 
“कारणाख्य गुरु” कहलाते हैं । (१६९) 
सर्वसन्देहसन्दोहनिर्मूलनविचक्षण: | 
जन्ममृत्युभयघ्नो यः स गुरु: परमो मत: ॥१७०॥ 
सर्व प्रकार के सन्देहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर 
हैं, जन्म, मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं वे “परम गुरु" 
कहलाते हैं, “सद्गुरू कहलाते हैं । (१७०) 
बहजन्मकृतात्‌ पुण्याल्लभ्यतेऽसौ महागुरु: । 
लब्ध्वाऽमुं न पुनर्याति शिष्यः संसारबन्धनम्‌ ॥१७१॥ 
अनेक जन्मों में किये हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते 
हैं । उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसारबन्धन में नहीं बँँधता 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । (१७१) 
एवं बहुविधालोके गुरवः सन्ति पार्वति । 
तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरूः ॥१७२॥ 
हे पार्वती ! इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते 
हैं । इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना 


चाहिए । (१७२) 
पार्वत्युवाच 
स्वयं मूढा मृत्युभीताः सुकृताद्विरतिं गताः । 
दैवान्निषिद्धगुरुगा यदि तेषां लु का गतिः ॥१७३॥ 
पार्वती ने कहा : प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, 
सत्कर्म से विमुख लोग दैवयोग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो 
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श्रीमहादेव उवाच 
निषिद्धगुरुशिष्यस्तु दुष्टसंकल्पदूषितः । 
ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मर्त्यताम्‌ ॥१७४॥ 
श्री महादेवजी बोले : निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पो 
से दूषित होने के कारण ब्रह्मप्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशुयोनि 
में ही रहता है । (१७४) 
शृणु तत्त्वमिदं देवि यदा स्याद्विरतो नर: । 
तदाऽसावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तकैः 1॥१७५॥ 
हे देवी ! इस तत्त्व को सुनो । मनुष्य जब विरक्त होता है 
तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात्‌ 
दैवयोग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु 
चुनने की बात अलग है । (१७५) 
अखण्डैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयम्‌ । 
स्वस्मिन्‌ सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः 1 १७६॥ 
अखण्ड, एकरस, नित्यमुक्त और निरामय ब्रह्म को अपने 
अंदर ही जो दिखलाते हैं वे ही गुरु होने चाहिए | (१७६) 
जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वति । 
गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरूः ।।१७७॥ 
हे पार्वती ! जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है 
उसी प्रकार सब गुरुओं में ये “परम गुरु” राजा हैं । (१७७) 
मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
तृणीकृतब्रह्मविष्णुवैभव: परमो गुरूः ॥१७८॥ 
मोहादि दोषों से रहित, शांत नित्य तृप्त, किसीके आश्रय 
रहित अर्थात्‌ स्वाश्रयी, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत्‌ 
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सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलस्सुखी । 
अखण्डैकरसास्वादतृप्तो हि परमो गुरु: ॥१७९॥ 
सर्व काल और सर्व देश में स्वतन्त्र, निश्चल, सुखी, 
अखण्ड एक रस के आनन्द से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। 
द्वैताद्वैतविनिर्मुक्त: स्वानुभूतिप्रकाशवान्‌। 
अज्ञानान्धतमश्छेत्ता सर्वज्ञः परमो गुरू: ॥१८०॥ 
द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभवरूप प्रकाशवाले, 
अज्ञानरूपी अंधकार को छेदनेवाले और सर्वज्ञ ही परमगुरु हैं। 
यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात्‌ प्रसन्नता । 
स्वयं भूयात्‌ धृतिश्शान्तिः स भवेत्‌ परमो गुरू: ॥ १८ १॥ 
जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्‍न होता है, अपने आप धैर्य 
और शांति आ जाती है वे परम गुरु हैं। (१८१) 
स्वशरीरं शवं पश्यन्‌ तथा स्वात्मानमद्बयम्‌ । 
यः स्त्रीकनकमोहघ्नः स भवेत्‌ परमो गुरूः॥१८२॥ 
जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा 
को अद्वय जानते हैं, जो कामिनी और कंचन के मोह का नाशकर्ता 
हैं वे परम गुरु हैं। (१८२) 
मौनी वाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधाभूच्छुणु पार्वति । 
न कश्चिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिनभवति प्रिये ॥१८३॥ 
वाग्मी तूत्कटसंसारसागरोत्तारणक्षमः | 
यतोऽसो संशयच्छेत्ता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः ॥१८४॥ 
हे पार्वती ! सुनो । तत्त्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं मौनी और 
वक्ता । हे प्रिये ! इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई 
लाभ नहीं होता, परन्तु वक्ता गुरु भयंकर संसारसागर को पार 
कराने में समर्थ होते हैं । क्योंकि शास्त्र, युक्ति ( तर्क) और 
अनुशूनिखे्े स्नो फेक करते १० ८०८११ 
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गुरूनामजपाद्देवि बहुजन्मार्जितान्यपि । 
पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमण्वपि ॥१८५॥ 
हे देवी गुरुनाम के जप से अनेक जन्मों के इकड़े हुए पाप 
भी नष्ट होते हैं इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। (१८५) 
कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवास्सोदरा इमे | 
मरणे नोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारकः ।।१८६॥ 
अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते-रिश्तेदार, भाई, ये 
सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते । एक मात्र गुरुदेव 
ही उस समय तारणहार हैं । (१८६) 
कुलमेव पवित्रं स्यात्‌ सत्यं स्वगुरुसेवया | 
तृप्ताः स्युस्सकला देवा ब्रह्माद्या गुरूतर्पणात्‌ ॥१८७॥ 
सचमुच, अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी 
पवित्र होता है । गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त 
होते हैं। (१८७) 
स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत्‌ । 
तपो जपादिकं देवि सकलं बालजल्पवत्‌ ॥१८ ८॥ 
हे देवी ! स्वरूप के ज्ञान के बिना किये हुए जप-तपादि 
सब कुछ नहीं किये हुए के बराबर हैं, बालक के बकवाद के 
समान (व्यर्थ) हैं । (१८८) 
न जानन्ति परं तत्त्वं गुरूदीक्षापराङ्गमुखाः । 
आनताः पशुसमा होते स्वपरिज्ञानवर्जिताः ॥ १८९॥ 
गुरूदीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक 
ज्ञान से रहित हैं। वे सचमुच पशु के समान हैं | परम तत्त्व को वे 
नहीं जानते | (१८९) 
तस्मात्कैवल्यसिद्भ्यर्थं गुरूमेव भजेत्प्रिये । 


८७ गुरु तिजा पनि जानल अूढास्तूत्परफ मन्म ॥॥8&/9॥॥ 
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इसलिये हे प्रिये ! कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही 
भजन करना चाहिए । गुरु के बिना मूढ लोग उस परम पद को 
नहीं जान सकते । (१९०) 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरोः करूणया शिवे ॥१९१॥ 
हे शिवे! गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती 
है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं । 
कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः । 
मुच्यते पातकाद्‌ घोराद्‌ गुरूभक्तो विशेषतः ॥१९२॥ 
वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति 
करने से गुरुभक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है । (१९२ ) 
दुःसंगं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत्‌ । 
चित्तचिह्ममिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते ॥१९ ३॥ 
दुर्जनों का संग त्यागकर पापकर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके 
चित्त में ऐसा चिह्न देखा जाता है उसके लिए गुरुदीक्षा का विधान 
है। (१९३) 
चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः । 
द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते ॥१९४॥ 
चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व 
से जो रहित है, द्वैतभाव का जिसने त्याग किया है उसके लिए 
गुरुदीक्षा का विधान है । (१९४ गू; 
एतल्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहिते रतम्‌ । 
निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते ॥१९५॥ 
जिसका जीवन इस लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब 
जीवों के कल्याण में रत हो उसके लिए गुरूदीक्षा का विधान है। 
अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभकितियुतस्य च । 
व्ब्रक्त्न्मजिक, कक, उप प्री जे, Dies 1100000 


४४ श्रीगुरुगीला 


हे देवी ! जिसका चित्त अत्यन्त परिपक्व हो, श्रद्धा और 
भक्ति से युक्‍त हो उसे यह तत्त्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए 
कहना चाहिए। (१९६) 
सत्कर्मपरिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः । 
साधकस्यैव वक्तव्या गुरूगीता प्रयत्नतः ॥१९७॥ 
सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्तवाले बुद्धिमान साधक 
को ही गुरुगीता प्रयत्नपूर्वक कहनी चाहिए । (१९७) 
नास्तिकाय कृतघ्नाय दांभिकाय शठाय च। 
अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन ॥१९८॥ 
नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को 
यह गुरुगीता कदापि नहीं कहनी चाहिए | (१९८) 
स्त्रीलो लुपाय मूर्खाय कामो पहतचेतसे । 
निन्दकाय न वक्तव्या गुरूगीतास्वभावतः॥ १९९॥ 
स्त्रीलम्पट, मूर्ख, कामवासना से ग्रस्त चित्तवाले तथा 
निंदक को गुरुगीता बिलकुल नहीं कहनी चाहिए। (१९९) 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरूर्नैव मन्यते | 
श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते ॥।२००॥ 
एकाक्षर मंत्र का उपदेश करनेवाले को जो गुरु नहीं मानता 
वह सौ जन्मों में कुत्ता होकर फिर चाण्डाल की योनि में जन्म 
लेता है। (२००) 
गुरूत्यागाद्‌ भवेन्मृत्युर्मन्त्रत्यागाहदरिद्रला । 
गुरूमन्त्रपरित्यामी रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥२०१॥ 
गुरु का त्याग करने से मृत्यु होली है । मन्त्र को छोड़ने से 
दरिद्रता आती है और गुरु एवं मन्त्र का त्याग करने से रौरव 
नरक मिलता है। (२०१) 
शिवक्रोधाद्‌ गुरूस्त्राता गुरुक्रोधाच्छिवो न हि। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञां न लंघयेत 1२9 ॥ 
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ती का नि. 
शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं लेकिन गुरुदेव के 
क्रोध से शिवजी रक्षण नहीं करते । अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव 
की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । (२०२) 
सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रंशकारकाः। 
एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्‌ |॥२०३॥ 
सात करोड़ महामन्त्र विद्यमान हैं। वे सब चित्त को भ्रमित 
करनेवाले हैं। 'गुरू नाम का दो अक्षरवाला मंत्र एक ही महामन्त्र 
है। (२०३) 
न मृषा स्यादियं देवि मदुक्तिः सत्यरूपिणी । 
गुरूगीतासमं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले ॥२०४॥ 
हे देवी ! मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा । वह 
सत्यस्वरूप है | इस पृथ्वी पर गुरुगीता के समान अन्य कोई 
स्तोत्र नहीं है। (२०४) 
गुरूगीतामिमां देवि भवदुःखविनाशिनीम्‌ । 
गुरूदीक्षाविहीनस्य पुरतो न पठेत्क्वचित्‌ ॥२०५॥ 
भवदुःख का नाश करनेवाली इस गुरुगीता का पाठ 
गुरूदीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए । (२०५) 
रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन्न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरि । 
गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः ॥२०६॥ 
हे महेश्वरी ! यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है | पापियों 
को वह नहीं मिलता | अनेक जन्मों के किये हुए पुण्यों के परिपाक 
से ही मनुष्य गुरुतत्त्व को प्राप्त कर सकता है। (२०६) 
सर्वेतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः । 
गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्‌ २०७॥ 
श्री सदगुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक 
पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थो में स्नान करने का फल 
प्राप्त करता है । (२०७) 
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गुरूपादोदकं पानं गुरोरूच्छिष्टभोजनम्‌ । 
गुरूमूर्तेः सदा ध्यानं गुरोर्नाम्नः सदा जपः।।२०८॥ 
गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में 
से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरुनाम 
का जप करना चाहिए। (२०८) 
गुरुरेको जगत्सर्व ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्संपूजयेद्‌ गुरूम्‌ 1 २०९॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में 
समाविष्ट है | गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिये 
गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए । (२०९) 
ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः । 
गुरोः समानतो नान्यत्‌ साधनं गुरूमार्गिणाम्‌॥२१०॥ 
गुरुदेव के प्रति (अनन्य) भक्ति से ज्ञान के बिना भी 
मोक्षपद मिलता है | गुरु के मार्ग पर चलनेवालों के लिए गुरुदेव 
के समान अन्य कोई साधन नहीं है। (२१० ) 
गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
सामर्थ्यमभजन्‌ सर्वे सृष्टिस्थित्यंतकर्मणि ॥ २ ११॥। 
गुरु के कृपाप्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम 
जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त 
करते हैं। (२११) 
मन्त्रराजमिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशय: ॥२१२॥ 
हे देवी ! गुरु! यह दो अक्षरवाला मन्त्र सब मन्त्रो में राजा 
है, श्रेष्ठ है। स्मृतियाँ, वेद और पुराणों का वह सार ही है इसमें 
संशय नहीं है। (२१२) 
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यस्य प्रसादादहमेव सर्व 

मय्येव सर्व परिकल्पितं च । 

इत्थं विजानामि सदात्मरूपं 

तस्यांध्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥२१३॥ 

'मैं ही सब हूँ, मुझमें ही सब कल्पित है“ ऐसा ज्ञान जिनकी 
कृपा से हुआ है ऐसे आत्मस्वरूप श्री सदगुरुदेव के चरणकमलों 
में मैं नित्य प्रणाम करता हँ । (२१३) 

अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः। 
ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरू मे प्रभो ॥२१४॥ 

हे प्रभो ! अज्ञानरूपी अंधकार में अंध बने हुए और विषयों 
से आक्रान्त चित्तवाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। 
इति श्रीस्कान्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्री गुरुगीतायां तृतीयोऽध्यायः ॥ 

इस प्रकार श्री स्कान्दोत्तर खण्ड में शिव- पार्वती संवाद में 

श्रीगुरुगीता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 
x 


मोक्ष का द्वार : गुरू 


-प. पू. संत श्री आसारामजी बापू 

[उत्तरायण की ध्यान योग शिविर में साधकों के समक्ष 

पूज्यश्री के श्रीमुख से प्रवाहित गुरुभक्ति की भावगंगा :] 
गुरुप्रसाद से जिनका अन्तर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि 
उनके समक्ष दासी बन जाती है। अन्तर में यदि गुरु की सेवा हो 
और गुरुप्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो लो उस साधक 
अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिन्ता न करनी चाहिए । 
वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जायेगा, जो कुछ खायेगा वह पवित्र 
हो जायेगा। जो गुरुभक्त है, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन 
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और मन यज्ञरूप बन गया है उसे कोई दोष नहीं लगता | उसे 
लिए सभी क्षम्य है । 

जिसके हृदय का अधिकार गुरुभक्ति ने ले लिया है उसे 
तीर्थाटन से क्‍या काम? उसे मंदिरों में जाने की क्या 
आवश्यकता ? उसका मन ही मंदिर बन जाता है । उसका तन 
शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा 
लिया है वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थधाम बन जाता है। 
ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सत्पात्र 
शिष्य-सतूशिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने 
से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग 
पवित्र हो जाते है ज्ञानेश्वर महाराज की गुरुभकित सुनकर अच्छे 
से अच्छे संत, प्रगल्भ वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरुभक्त 
भी द्रवित हो जाते हैं । वे ज्ञानेश्‍वर महाराज धन्य हैं, उनका 
अंतःकरण धन्य है जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ 
सका । अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो 
विष पर चाशनी का लेप | जैसे पेट क्षुधापीड़ित हो और बाहर पेट 
पर अन्न का लेप कर दिया जाय। भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, 
राग और द्वेष की अग्नि हो तो बाहरी शुद्धि, पवित्रता व्यर्थ हो जाती 
है। गुरुभकित से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं गुरुसेवा सें तन 
पवित्र हो जाता है। गुरु के कृपा-कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। 

भागवत पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा है : 

“यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर 
विचार करो, मृतदेह को देखो, शव पर विचार करो व रोगी शरीरों 
की हालत देखो | लोभ को जीतना हो तो कमाये हुए धन का दान 
और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो । अहंकार 
को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो , धन के 
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अहं को जीतने के लिए अपने से अधिक धनीको देखो | विद्या के 
अहं को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो । अपने 
बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमाने हो तो अपने से अधिक 
चालाक लोगों में रहो ।“ परन्तु इन सब प्रयासों से दूर, जिसे 
सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरुभक्ति रूपी संजीवनी मिल 
गई उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना 
पडता, क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना 
आवश्यक नहीं । 

अविद्वत्ता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हों 
तो अध्यापकों की दासता स्वीकारिये। परन्तु जिसने गुरुदेव की 
दासता प्राप्त कर ली वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढाता 
है, नासमझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता 
है। क्योंकि : 

नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ । 

शिष्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि गुरुसेवा में अपना सर्वस्व 
लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त 
आध्यात्मिक पूँजी का अपना सम्पूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उडेल 
दे | इसके बावजूद उनकी पूँजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। 

जिस शिष्य में गुरू के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता वह 
शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है । उसकी हालत 
घोबी के कुत्ते जैसी है, न घर का न घाट का | उसके मन को पूर्ण 
विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता | अधिक भटकने से 
उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता 
अनुभवने लगता है । पर जिसे सद्गुरु मिल गये हैं और जो 
सलूशिष्य बन सका है उसके लिए परमात्मा के प्रेमप्रवाह का 
झरना फूट निकलता है । गुरुकृपा, गुरुप्रसादी जब हृदय में प्रविष्ट 
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मणि of Th 7) 
होती है तब- अ... हा... हा !! गुरुप्रसादी क्या वस्तु होती है यह | 
यदि जानना हो तो किसी गुरुभक्त के हृदय में झाँककर देखिये, 
गुरुप्रसाद का स्वाद क्या होता है यह यदि जानना हो तो किसी 
सत्शिष्य के हृदय में झाँककर देखिए, तब आपको पता चलेगा | 
देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरुभक्त 
को मिलता हैं। जिसे गुरुभक्त गुरुभक्त से संप्राप्त कर पीता है 
उस अमृत से योगीजन भी वंचित रहते हैं । कर्मी तो इस अमृत 
से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्मकांड की शुद्धि में तो लगे रहते 
हैं परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है, भाव के 
बिना वह संभव ही नहीं है। उससे वे वंचित रह जाते हैं । 

तीर्थो में स्नान करने से एक फल मिलता है परन्तु यदि 
कोई गुरुभक्त मिल जाए और उसके सान्निध्य में रहें तो चार 
फल मिलते हैं । गुरुभक्त के सान्निध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष ये चारों के दरवाजे खुल जाते हैं । किसी गुरुभक्त से 
मित्रता करके देखिये | वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा | 
उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही 
छोड़ेगा । आपको टूँठ नास्तिक न रहने देगा | सच्चा गुरुभक्त 
आपको मिले लो धर्म का द्वार ही खोल दे | 
सच्चा गुरुभक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है | संतों.जैसा 
वेश बनाकर बैठ जानेवाले संतत्व को प्राप्त नहीं होते ! 
तीरथ नहाये एक फल, संत मिले फल चार | 
सत्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार ॥ 
ऐसे कोई संत मिल जायें... ! ऐसे गुरुभक्त मिल जायें... ! 
तो ? हमें समझ में आयेगा कि हम अब तक लो घुँआ ही चाट रहे 
थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा, हीरों की घुन में पत्थर 
चुनकर लादे हुए व्यर्थ का भार उठाये फिर रहे थे ऐसे किसी 
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न 
विरले से भेंट होते ही कर्मकाण्डियों के तो होश ही उड़ जायेंगे। 

परमहंस रामकृष्णदेव की परीक्षा लेने एक पण्डित आये | 
रामकृष्ण की मस्ती देखकर वे तो चकित हो उठे, उनका ईश्वरीय 
आनन्द देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्णजी के शिष्यों 
से गदगदकंठ होकर कहा : “'गाड़ियाँ भरी जा सके इतने ग्रंथों 
का अध्ययन मैंने किया है पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ 
उठाये हूँ । अमृत तो आपके रामकृष्णजी पी रहे हैं और उनकी 
कृपाप्रसादी का स्वाद आप लोग पा रहे हैं । हम तो मस्तिष्क में 
बोझा भरे हुए पण्डित हो गये हैं | 

पुस्तकें पढ़-पढ़ कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं । ऐसे 
निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं । आजकल समाज में 
ऐसे पुस्तकिया गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है । 

कोई सद्गुरु का प्यारा मिल जाये तो चारों पुरुषार्थ के द्वार 
खुल जायें । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों का क्या मजाल 
है कि वे बंद रहें ? जब कोई सदगुरु का प्यारा आपका हाथ 
पकड़ ले तो निश्चित जानिएगा कि आपके लिए घर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष के द्वार बंद नहीं रह सकते | सतूशिष्य का सान्निध्य 
इतना लाभ पहुँचा सकता है और जब यह सत्शिष्य सद्गुरु 
बनता है तब उसमें अनंत फल देने की सामर्थ्य उद्भूत हो जाती 
हे । ज्ञानेश्वर महाराज सतूशिष्य में से सदगुरु बने थे । कबीर 
साहब सतूशिष्य में से सदगुरु हो गये थे | इसी प्रकार नानकदेव 
तथा विवेकानंद सतशिष्य में से सदगुरु हुए थे | 

सतूशिष्यों की पावन कथाएँ अपने हृदय को जितना पावन 
करती हैं, हमें जितना पुण्य प्रदान करती हैं इतना पुण्य तो 
गंगास्नान से भी नहीं मिलता | सदगुरुओं और सतूशिष्यों की 
चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती है इतना अमृत पिलाने की 
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शक्ति स्वर्ग के घड़े में कहाँ है ? स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का. 
अमृत ऐसा कहाँ है ? सत्शिष्यो और सदगुरुओं की गाथाएँ 
सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है वह 
स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है | स्वर्ग का अमृत यहाँ 
आकर निरर्थक सिद्ध होता है । देवताओ के अमृत को तुच्छ 
सिद्ध करने की सामर्थ्य सद्गुरु और सत्शिष्य की गाथाओ में 
समाई हुई है। 

जिनका हृदय सद्गुरु के श्रीचरणों में द्रवित हो चुका है, 
जिनके हृदय में सद्गुरु प्रविष्ट हो गये हैं वे लोग सदभागी हैं । वे 
उस प्राप्ति में पागल हैं । पागल अर्थात्‌- 

जिन्होंने 'गल' को पा लिया, इस अटकल को पा लिया है 
कि मस्ती कैसे ली जाती है, जिन्होंने इस बात को समझ लिया 
है कि अमृत कैसे लूटा जाता है। 

सद्गुरुदेव के प्रति हृदय का भाव उमड़ पड़ता है तब शिष्य 
के मुख से मधुर प्रार्थना की भावगंगा बहने लगती है कि : 
गुरूदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो । 
मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो... ॥ 
तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में । 
इस दरपे हम भी आये हैं इस दरपे गुजारा करने दो॥ 

मुझे ज्ञान के... 
सरपे छाया घोर अंधेरा सूझत नाहीं राह कोई । 
ये नयन मेरे और ज्योत तेरी इन नयनों को भी बहने दो ॥ 
मुझे ज्ञान के... 

चाहे डुबा दो चाहे तैरा दो मर भी गये तो देंगे दुआएँ । 
ये नाव मेरी और हाथ तेरे मुझे भवसागर से तरने दो ॥ 


मुझे ज्ञान के... 
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किसी सतूशिष्य के हृदय का यह संगीत है, कोरी भाषा नहीं 
है | केवल भाषा इतनी प्यारी नहीं होती जितना अंतर का संगीत 
प्यारा होता है। 

गुरूदेव दया कर दो मुझ पर... 

इसका पुनरावर्तन करने से मुझे आनन्द आता है। मेरे गुरुदेव 
के स्मरण में मेरा हृदय फिर से पवित्रतम हो रहा है । ब्रह्मानंद की 
मस्ती रोम-रोम को सराबोर किये दे रही है। 

कुछ वर्ष पूर्व मेरे सद्गुरुदेव प.पू. लीलाशाहजी बापू ब्रह्मलीन 
हुए। जिस देह के द्वारा मुझे शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार हुआ 
वह परम पावन देह अब नहीं है । उनके पावन सान्निध्य में बीते 
हुए वे परम मधुर दिन अब याद आते हैं और हृदय में भाव की 
लहरें उमड़ती हैं । 

निजानंद संत आत्मसाक्षात्कारी पुरुष थे | उनके बहुत से 
शिष्य थे । निजानन्द निज के आनन्द में ही मस्त थे । निजानन्द 
स्वामी निज वास्तविकता को, स्व के आनंद को प्राप्त कर चुके 
थे। वे लोगों को दिन-रात उपदेश दिया करते थे कि: 

'' आप सच्चिदानंद हैं, निजानन्द हैं। आप आत्मा हैं, शरीर 
नहीं | आप कभी न तो जन्मते हैं न मरते हैं । शरीर किसीका भी 
हो, वह नश्वर ही होगा | पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो 
अथवा भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है |“ 

एक दिन निजानंद ने समाचार सुना कि गुरुदेव का देहान्त 
हो गया है| समाचार पाते ही निजानन्द तत्काल गुरुदेव की ओर 
दौड़े। उनके पीछे-पीछे उनके सभी भक्त, शिष्य एवं सत्शिष्य 
भी भागे । निजानंद फिर से पवित्र होने के लिए ब्रह्मलीन हो चुके 
गुरुदेव के दर्शन करने पहुँच गये। आँखों से अश्रुधार अविरत बह 


रही गे से फूट कर रुदन अंतर से बाहर निकल रहा है। 
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अब ये निजानंद 'निजानंद स्वामी” के रूप में न रहकर एक पागछ 
शिष्य का रूप धारण कर चुके थे, एक पागल साधु बन गये थे। 
रुदनावेग में वे अपनी सम्पूर्ण विद्वत्ता भूल चुके थे । उन्हें इसका 
विचार भी न रहा कि उनके साथ उनके अपने हजारों शिष्यगण 
उपस्थित हैं । अपने आपको वे सँभाल ही न सके और न ही 
उन्होंने संयत होने के लिए कोई प्रयास ही किया | निज को 
भावप्रवाह से मुक्त करने का विचार तक भी उनके समीप न फटक 
सका । गुरु की मृत देह से लिपट कर वे बच्चे की तरह बिलख- 
बिलख कर रो पड़े अनेकों भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे. 
' स्वामीजी ! अब बस कीजिए। यह आप क्या कर रहे हैं ? 

स्वामीजी ! आप तो हमें रात-दिन उपदेश दिया करते हैं कि देह 
नश्वर है और गुरु देह नहीं परन्तु वे तो साक्षात्‌ सच्चिदानंद 
परमात्मा हैं। और आप तो गुरु की मृत देह से इस प्रकार लिपट 
रहे हैं ? गुरु के देहांत पर रो रहे हैं ? स्वामीजी ! स्वस्थ होइये ! 
अपने यश का विचार कीजिये, अपनी महान प्रतिष्ठा पर ध्यान 
दीजिये। देश देशान्तरों में फैली आपके यश की सुवास का, अपनी 
मान बड़ाई का विचार कीजिए । आप सबको वेदान्त समझाते 
हैं और अनेकों को पहले भी समझा चुके हैं कि कोई मरता नहीं 
और न ही कोई जन्मता है । न कोई माता है, न पिता है , न कोई 
भाई है, न मित्र है, न कोई गुरू है, न शिष्य है । 

न मे मृत्यु शंका न में जातिभेद: 

पिता नैव मे नैव माता न जन्म: | 

न बन्धुर्न मित्रं गुरूर्नैव शिष्य: 

चिदानंदरूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ ॥ 

आपने ही इन सब लोगों को सिखाया है और अब आप यह 


क्या कर रहे हैं ? वेदान्त ने लो 'तत्त्वमसि' का उपदेश किया है 
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किर भी आप क्यों रो रहे हैं स्वामीजी?, .- 
परन्तु निजानंद स्वामी तो स्वयं 'स्वामी' बनकर नहीं बैठे 
थे अपितु किसी सच्चे स्वामी ने उन्हें स्वामीत्व में जगाया था | 


“बाबा... !! वेदान्त में कहाँ लिखा है कि रोना वर्जित है ? 
गुरु के परम पवित्र चिन्तन में हृदय को पवित्र करने की मनाही 
कौन-से निष्ठुर वेदान्त में फरमाई गई है ? इन्हीं गुरुजी ने तो 
वेदान्त समझाया, अन्यथा वेदान्त की पुस्तक तो पाँच-पचास 
रुपये में मिल जाती है। ऐसा वेदान्त प्रेस में पड़ा रहता है, वेदान्त 
के उपदेशों से पुस्तकालय भरे पड़े हैं | यदि ये गुरु न होते, गुरुदेव 
की यह नश्वर देह न होती तो शाश्वत की झलक कहाँ से मिलती ? 

सैद्धान्तिक रूप से गुरु की देह नश्वर है परन्तु मेरी वैयक्तिक 
अनुभूति में गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियाँ 
भी मेरे लिए तो शाश्वत हैं गुरु की यह देह धन्य है जो विश्वेश्वर 
की समझ दे सकी । गुरुदेव की इस नश्वर देह में से ही शाश्‍वत 
कृपा का झरना फूट निकला था। कौनःकहता है कि इस दृष्टि से 
गुरु की देह नश्वर थी ? वेदान्त में कहाँ लिखा है कि गुरुदेव की 
पवित्र स्मृति में अपना हृदय पवित्र न करो ? गुरु के पावन उपदेश 
का, गुरु के पावन प्रेम का पुन:-पुन: स्मरण करके बारम्बार 
प्रेमसागर में न डूबो ? मूर्ख बन गये हो या ठग हो ? खुद को 
ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे-के-कोरे बैठे रह जाना चाहते हो पागल ? 
सचमुच तुम जन्मान्ध हो | तुम आवारा णशु हो । तुम्हारा हृदय 
पवित्र होना कठिन है । यदि तुम्हें गुरुप्रसादी का भी ख्याल नहीं 
है, गुरुप्रसादी की कद्र नहीं है तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के 

अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? तुम संसार के लिए रोओगे, 
सन्द्धात्लो के लिए रोओगे, परिवार के लिए आँसू बहाओगे परन्तु 
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मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊँगा। मं गुरुचरणो के लिए से 
हूँ और रोता ही रहँगा | इसीमें जीवन की सार्थकता है।'”” | 
इस प्रकार निजानंद उस स्थिति में भी अपने शिष्यों को 
समझाने लगे । निजानंद के अंतर में निज का आनंद समा नहीं 
पारहा था। जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि जाती थी, जहाँ-जहाँ उनकी 
पुकार पहुँची थी वहाँ वे स्वयं ही निज स्वरूप हो जाते थे | 
निजानंद गुरु की याद ताजा कर रहे हैं। गुरु के सान्निध्य में 
घटी सम्पूर्ण घटनाओं को हृदयपटल पर चित्रित करते हुए संसार 
को, संसार के सम्बन्ध को अलविदा कर रहे हैं । निजानंद स्वामी 
धन्य-धन्य हो गये होंगे। गुरुचरणों में भावविभोर निजानंद स्वामी 
के चरणों में अपने बारम्बार नमस्कार हों | 
इस प्रकार के निजानंदगण, सद्गुरु के सतूशिष्यगण एवं 
सद्‌भक्तगण जो भक्ति-भाव में विभोर हो गुरुप्रेम में जब रोते हैं 
तथा जिस स्थान पर उनके वे आँसू पड़ते हैं वहाँ की भूमि 
कृतकृत्य हो जाती है, धन्य-धन्य हो उठती है | उसमें तीर्थत्व 
की शक्ति आ जाती है। जहाँ गुरुभक्त अपने चरण रखते हैं वह 
भूमि पूजी जाती है, उस धरा की धूल भी पूज्य है। 
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । 
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ 
निजानंद निज गुरु की कृपा को पहचान कर गुरु बन गये | 
ज्ञानदेव गुरुकृपा का परिचय पाकर गुरुत्व को उपलब्ध हो गये । 
देवगढ़ के दीवान साहब, जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथजी ने 
गुरुभक्त में हँसते-हँसते और गुरुप्रेम में रोले-रोले जो प्राप्त 
किया वह बड़े-बड़े योगी भी नहीं पा सके । योगी तो आँखों को 
दबाकर, नाक-कान को विविध प्रकार से परेशान करके अनेकों 


प्रकार साधनाओं एवं न जाने कितना परिश्रम कुरलाहै तब कहीं 
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जाकर मन शांत होता है । एकनाथ का मन तो गुरुसेवा से ही 
शांत हो जाता था । गुरु के स्मरण मात्र से उनका हृदय पवित्र हो 
जाता था और उस पावन हृदय ने हजारों-हजारों शिष्यों के 
हृदय को पवित्र किया । 

संत एकनाथ के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता 
था । वह पूरणपूड़ी खाने का इतना शौकीन था कि लोग उसका 
वास्तविक नाम ही भूल गये थे और उसे पूरणपूड़ा केनामसेही 
पुकारने लगे थे, यही उसका नाम रख लिया गया था । वह विशेष 
पढा-लिखा न था परंतु वह सेवा और श्रद्धा के बल से गुरुकृपा 
का अधिकारी बन गया था । 

संत एकनाथ के आश्रम में बहुत वैभव था, खूब धन- सम्पत्ति 
थी | उनका पुत्र काशी हो आया था, बड़ा विद्वान था। एकनाथजी 
उन दिनों कोई ग्रन्थ लिख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा : 

“इस ग्रन्थ की पूर्णाहुति कदाचित मैं न कर सकूँ, उससे 
पूर्व मेरा शरीर शांत हो जायेगा | आप लोग मेरे पुत्र को यह ग्रंथ 
पूरा करने के लिए दे देना । परन्तु मुझे आशा नहीं कि वह इसे 
पूरा कर सकेगा, कारण कि वह मुझे पिता मानता है, गुरु नहीं 
मानता । शास्त्री हो गया है, विद्वान है । फलस्वरूप, बुद्धि की 
गुत्थियाँ बढ़ी हैं परन्तु हृदय की प्रसादी वह झेल नहीं सका है । 
अतः मेरा ग्रन्थ पूरा करने में वह समर्थ नहीं । इसके बावजूद तुम 
प्रयास तो करना | जब बात उसके वश से बाहर हो जाये तब मेरे 
शिष्य पूरणपूड़ा को ग्रन्थ पूरा करने के लिए दे देना ।'' 

एकनाथजी के अन्तरंग शिष्य यह सुनकर दंग रहगये। बोलेः 
''गुरुजी ! यह आप क्‍या कह रहे हैं ? उसे भात नहीं भाता, दाल 
भली नहीं लगती, रोटी- खिचड़ी आदि नहीं भाती, हलवा तक 
अच्छा तही. लगता | प्रतिदिन केवल पूरणपूडी ही खाता है। तिस 
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पर बुद्ध है तब वह यह ग्रन्थ किस प्रकार पूरा कर सकेगा ?*: 

संत एकनाथ ने कहा : ““अन्य सभी विषयों में वह बुद्ध है 
परन्तु गुरुभक्ति में वह सर्वप्रथम है । भले ही वह पढ्ने में 
अंगूठाछाप है परन्तु गुणातीत मस्ती को झेलने की क्षमता को 
प्राप्त कर चुका है । उसके हृदय के द्वार खुल चुके हैं । द्वार ही 
क्या खुले हैं, पूरी दीवार की दीवार ही हट गई है । गुरु के आदेश 
को वह पूरी तरह अपना लेता है | प्रसाद में मिले फल के छिलके 
गुठली तक को वह बाहर नहीं फेकता । गुरु की ओर से उसके 
पास जो कुछ भी आता है वह अमृतफल का मधुर रस बन जाता 
है। वास्तव में गुठली और छिलके जैसी कोई वस्तु उसके पास 
पहुँचती ही नहीं । गुरुकृपा उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है 
कि वह ग्रन्थ पूरा कर सकेगा ।'' 

वास्तव में हुआ भी ऐसा ही | पूरणपूड़ा, विधवा स्त्री का वह 
पुत्र जो पूरणपूड़ी खाने के शौक में अपनी बेढंगी आदत के कारण 
अपना नाम तक खो बैठा था, अपने एक दिव्य स्वभाव के कारण 
महत्त्वपूर्ण हो गया । उस पवित्र आदत में सभी बेढंगी आदतें दब 
गईं | सद्गुरु के प्रेम का ऐसा प्रवाह उठा जिसमें उसकी समस्त 
मूर्खताएँ तिरोहित हो गई । अंततोगत्वा वह ग्रन्थ उसीने पूरा 
किया। 

ऐसे कितने ही अनपढ़ शिष्य तर गये, अनेकों मूर्ख शिष्य 
पार उतर गये और विद्वान गुरुभाई देखते ही रह गये | 

शंकराचार्यजी का एक ऐसा शिष्य तर गया जिसे कुछ भी 
याद नहीं रहता था, जो कुछ भी पढ़ ही न सकता था । परन्तु 
शंकराचार्य के लिए मर सकता था, मिट सकता था, गुरु की 
कृपा को झेल सकता था | वह मंत्र और मंत्र के न्यासादि कुछ न 


जानता था, ज्ञान-ध्यान भी कुछ न आता था | जिसे गुरुप्रसाद 
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ND ककल अण यी क को selec कही केर 
मिला हो उसे न्यास-व्यास करने की माथापच्ची में पड्ने की 
आवश्यकता ही क्या है बाबा ! न्यास इत्यादि विधि-विधान की 
दासता तो वहीं तक रहती है जहाँ तक अहंकार रहता है। जिसने 
अपना मस्तक गुरुचरणों में रख दिया उसे विधि-विधान करने 
की अनिवार्यता कहाँ रहती है ? 

शंकराचार्यजी के चार मुख्य शिष्य हुए : सुरेश्वराचार्य, 
पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य । इनमें तीन 
तो बड़े विद्वान थे परन्तु चौथा लोटक निरा बुद्ध ही था । 

वह पागल छोकरा न न्यास जानता न विन्यास जानता | न 
ब्रह्मसूत्र पढ़ सकता था और न उपनिषदौं की व्याख्या ही कर 
सकता था | 

एक बार शंकराचार्य तोटक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह 
आ जाये तो पाठ आरंभ करें । तीनों विद्वान शिष्यों ने कहा : 
“गुरुजी ! वह तो कुछ भी याद नहीं रख सकता, वह तो नितान्त 
बुद्ध है, मूर्ख है । उसकी राह क्या देखनी है ? आप तो हमें ही 
सिखाइये ! “ 

शंकराचार्यजी से रहा न गया | उन्होंने कहा : “भले ही वह 
लौकिक बुद्धि में बुद्ध है परन्तु अलौकिकता में ?... तोटक ! मेरा 
वह तोटक तुम सबसे पीछे ? लुम्हें वह बुद्ध दिखाई देता है 
पागलों ! ...अरे ओ तोटक... ! इन लोगों ने अब तक जितना 
पढ़ा है उसे गाते-गाते आ और अब जो पढ़नेवाले हैं वह सब भी 
गुनगुनाता हुआ आ ! तोटक आ! '' 

तोटक के हाथ में तो बर्तन माँजने की राख ती परन्तु तत्क्षण 
उसकी जीभ पर सरस्वती बैठ गई । 

गुरूकुपा हि केवलं शिष्यस्य परं मंगलम्‌ । 


ह गुरुपसाढी, छ 
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आत्मा का आनन्द तो गुरु-परम्परा से मिलता है- 
गुरुप्रसादी से मिलता है | बुद्धिमत्ता से यह रस प्रकट नहीं हो 
सकता | पूछकर देखिए किसी वैज्ञानिक को । गुरुकृपा प्राप्त कर 
सत्शिष्य को जो स्वाद आता है वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान 
से प्राप्त कर सका है ? आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज 
लाइए अथवा भारी से भारी दार्शनिक को ले आईए और उनसे 
पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्‌शिष्य जो लुत्फ उठाता है उस 
मजे की जानकारी भी क्या आपको है ? सत्‌शिष्य जो आनन्द 
लूटता है उस आनन्द से चरमसीमा पर पहुँचा वैज्ञानिक भी 
परिचित नहीं । विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो- 
जो सुख व्यक्ति ले सकता है वह गुरुकृपा से प्राप्त सुख के आगे 
नितान्त तुच्छ है | शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है वह 
त्रैलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ नहीं । इसीलिए 
तुलसीदासजी ने कहा है : 
तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण। 
तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इन्द्र बापड़ो कूण ? 
इन्द्र का सुख क्या है ? अप्सराओं के नाच-गान में क्या 
सुख है ? अरे देवताओ पर भी आदेश चलाने का सुख भी क्या 
है ? जहाँ एकबार भीतर का सुख आया कि ये समस्त सुख 
फीके पड़ जाते हैं । देवताओं पर हुक्म चला कर बहिर्मुख हो 
जाओगे । देवता यदि आदेश न मानें तो द्वेष होगा । आत्मा के 
आनन्द में तो राग-द्वेष के लिए स्थान ही नहीं | वहाँ तो न कोई 
देवता है और न ही कोई आज्ञा देनेवाला । वहाँ तो परमदेव के 
साथ एकरूप हो रहै हैं । द्वैत के परदे फट रहे हैं और अद्वेत का 
आविर्भाव हो रहा है। 


वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग 
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पवित्र हो जाते हैं । ऐसे सन्त महापुरुष धन्य हैं | यद्यपि उनकी 
देह तो विलीन हो गई तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, 
उनके प्रसंगों को याद कर-करके आज भी हजारों लाखों लोग 
पावन होते हैं । यदि ऐसे ही कोई संतपुरुष जीवन्त मिलें तो फिर 
पूछना ही क्या ? उनके आगे कोई सत्‌शिष्य बन जाये तो शेष ही 
क्या रहे ? और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्व का गुरु 
बना है । वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा 
सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊँचा है, 
ऐसा नहीं है । सदगुरुओं के कारण और सतूशिष्यों के कारण 
भारत उन्नत है, समग्र विश्व में गुरुस्थान को प्राप्त किये हुए है । 

इंग्लैन्ड लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका डॉलर 
के लिए प्रसिद्ध है, इटली शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है और 
भारत आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के लिए प्रसिद्ध है | 

भारत में सतूशिष्य परिपक्व होते हैं और सतूशिष्य ही 
सद्गुरु बन सकते हैं | सदगुरु ही सदुपदेश का दान कर सकते 
हैं । उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस 
कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं | सदगुरु का कर्जदार 
रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की 
बात है। 

आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं । 

मानव में जो छुपा हुआ है उसे मानव अभी तक विकसित 
नहीं कर सका। वेद उपनिषद्‌ पुकार रहे हैं, भक्तिशास्त्र पुराणादि 
पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि आप अमृतपुत्र हैं, और आप 
निज को देह मान बैठे हैं । तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि अब तुमने इस 
अमृतत्त्व के मार्ग पर कदम रखा है। अभी तो किनारे की झलक 
मिली है । इस आनन्दसागर की शीतल लहरों को आप झेल 
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सके हैं | इसके अमृतबिन्दु आपके हृदय में उतर रहे हैं । आप 
सब बहुत-बहुत भाग्यशाली हैं । 

आपको जो अमृत की बूँदें मिली हैं वह महापुरुषों की कृपा 
प्रसादी है, मेरे सदगुरु की कृपा-प्रसादी है, भारतीय योग और 
वेदान्त की कृपा-प्रसादी है। इसका आप संवर्धन करते रहें, इसे 
विकसित करते रहें,जीवन भर बढ़ाते ही जायें । इस संप्राप्त 
चिंगारी को फूँकते रहिये, कभी बुझने न दीजिएगा | एक दिन 
आयेगा जब इसमें से ही एक अमर ज्योत जगमगा उठेगी | 

आपके हृदय में जो गुरुत्व उतर सका है उसे मेरे नमस्कार । 

36 आनन्द ! 35 आनन्द !! ॐ आनन्द !!! 


ॐ 
नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ 
संसार में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी आदि 
सम्बन्धों की तरह गुरु-शिष्य का सम्बन्ध भी एक सम्बन्ध ही 
है, परन्लु दूसरे सारे सम्बन्ध जीव के बन्धन बढ़ानेवाले हैं जबकि 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध सब बन्धनों से मुकत करता है। इसलिये 
संसार में यदि कोई सार्थक सम्बन्ध है लो वह है गुरु-शिष्य का 
सम्बन्ध | यही एकमात्र ऐसा सम्बन्ध है जो दूसरे सब बन्धनों से 
मुक्ति दिलाकर अन्त में स्वयं भी हट जाता है । जीव को स्वयं 
शिव-स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है | ऐसी परम 
मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है : 
अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका अलोका देवा 
अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति 
भ्रूणहाऽभ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपौल्कस 
श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं 
पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाच्छोकान्‌ हृदयस्य भवति । 
(बृहदारण्यक उपनिषद्‌ : ४-३-२२) 
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ll स मन 

““इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं 
रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं 
रहते | इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूणहत्यारा (गर्भस्थ 
शिशु का हत्यारा) भ्रूणहत्यारा नहीं रहता, चंडाल चंडाल नहीं 
रहता, पौल्कस (शूद्र बाप से क्षत्रिय माँ द्वारा उत्पन्न पुत्र) 


। पौल्कस नहीं रहता । श्रमण श्रमण नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी 


नहीं रहता । इस स्थिति में उसे न तो पुण्य लगता है न ही पाप 
लगता है, क्योंकि वह सब शोको से पार चला जाता है |“ 
ऐसे अदभुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सदगुरु के 


| सान्निध्य की परम आवश्यकता है। 


सद्गुरु अर्थात्‌ कौन ?... जिनके सान्निध्य मात्र से, जिनके 
दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिवस्वरूप की याद आ जाय, 
जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर 
आ जाय, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत 
गूँजता सुनाई पड़ जाय, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व 
पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने 
लगे तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित 
करने को तैयार हो जाओ । 

ऐसे सदगुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्म- 
विश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम 
हो जाओ, अन्तर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अन्त 
में शाश्‍वत शांति और परम निर्भयता के मालिक बन जाओ | 

गुरु के सान्निध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन 
होने लगता है । गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है क्योंकि 
उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुँचा 
हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पास 
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में फँसा हुआ होता है । शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व 
को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि 
देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगने में गुरु सहायता 
करते हैं, संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम-रोम को 
पुलकित कर देते हैं। 
मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्वभर के 
वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों कि खोज करने में दिलचस्पी 
लेने लगे हैं । अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्मशास्त्र को 
वैज्ञानिक ढंग से जाँचने और समझने के लिए प्रयत्नशील हैं । 
मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों 
का प्रभाव वनस्पति पर कैसा होता है यह जानने के लिए अनेक 
प्रयोग हुए हैं। एक कमरे में चार पौधों को चार गमलों सहित रखकर 
बारी बारी से चार व्यक्तियों को उसके पास से गुजारा गया | चार 
में से एक व्यक्ति ने पूर्व संकेत के अनुसार एक पौधे को कुचलकर 
नष्ट कर दिया | बाकी के तीन पौधों पर अति संवेदनशील यंत्र 
लगा दिये गये थे, जो उनके सूक्ष्म संवेदनों को पकडते थे । 
अब हर व्यक्ति को बारी बारी से उन पौधों के पास फिर से 
भेजा गया। तीन व्यक्तियों के पास में से गुजरते समय पौधों पर 
कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आया, परन्लु जब पौधे को कुचलने 
वाले उस चौथे व्यक्ति को भेजा गया तो वे पौधे घबरा गये | इस 
घबराहट के संवेदनों को यंत्रों ने सुई द्वारा स्पष्ट रूपसे बलाया | 
दूसरे एक प्रयोग में एक बगीचे के माली को दूसरे गाँव भेजा 
गया । बगीचे के पौधों पर लगे यंत्रों ने पौधों के भीतर बढ़ले हुए 
विषादपूर्ण कम्पनों को दर्शाया, जैसे माली के दूर जाने से पौधों 
को बड़ा दुःख हुआ हो | फिर जिस दिन माली ने बगीचे के पास 
आना आरंभ किया उसी समय से यंत्रों ने पौधों के भीतर फैलते 
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हुए हर्षोल्लास के आन्दोलनों को दर्शाना शुरू कर दिया। 

चैतन्य की सुषुप्त अवस्था में रहती हुई वनस्पति पर 
अशिक्षित माली की चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है तो परम सूक्ष्म 
अवस्था में विचरण करते हुए सदगुरु की अमृतमयी दृष्टि से 
शिष्य के अन्दर सोई हुई चैतन्य की चिंगारी सुलग कर विशाल 
| प्रकाशपुंज बन जाय तो इसमें क्या आश्चर्य ? 

एक्स-रे मशीन तुम्हारे पहने हुए कपड़े, तुम्हारी चमड़ी, 
| स्नायु, रक्त, मांस उन सबके आरपार जाकर हड्डियों के फोटो 
| खींच लेती है। तुम्हारे भीतर जो अनन्त चैतन्य तत्त्व है, तुम्हारा 
| जो वास्तविक स्वरूप है वह तुम्हें ज्ञात नहीं, परन्तु सदगुरु को 
स्पष्ट रूप से ज्ञात है । वे अपनी करूणापूर्ण दृष्टि से उस 
वास्तविकता को देखने का मार्ग बनाते हैं । उनका अनुकरण 
| करके उस मार्ग द्वारा आप भी अपनी वास्तविकता को जानना 
सीख सकते हैं । जिस आत्मदेव की मस्ती में सद्गुरु स्वयं डूबे 
हुए हैं उन आत्मदेव की झाँकी वे तुम्हें भी करा सकते हैं । सद्गुरु 
शिष्य को आप समान बना देते हैं । इसमें उनकी अमोघ 
संकल्पशक्ति काम करती है । 

रूस के एक वैज्ञानिक फयादोव ने हजार मील दूर से अपने 
विचार दूसरे व्यक्ति तक बिना तार के संप्रेक्षित करने के सफल 
प्रयोग किये हैं मासको में बैठकर वहाँ से एक हजार मील दूर बसे 
हुए तिफलिस शहर में बैठे हुए व्यक्ति पर फयादोव ने बिना किसी 
यंत्र की सहायता के अपने विचार प्रवाहित किये । उसने अपने 
मन को एकाग्र करके उस दूर बैठे व्यक्ति को सोने के लिए “सो... 
जा, सो... जा' इस प्रकार संकेत (सजेशन्स) दिये | थोड़ी ही 
देर में वह व्यक्ति प्रगाढ निद्रा में सो गया । फिर फयादोव ने 
एकाग्रचित्त होकर “पाँच मिनट में ही उठ जा... उठ जा... इस 
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DOO २ डा 
प्रकार के विचार उसे जगाने के लिये भेजे | पाँच मिनट से पूर्व ही 
वह व्यक्ति एकदम चौंक कर उठा और इधर-उधर देखने लगा | 

मन और बुद्धि के घेरे में रहकर जीनेवाले मनोवैज्ञानिकों 
द्वारा भी इतना हो सकता है, तो मन, बुद्धि और समग्र प्रकृति से 
परे ऐसे ब्रह्मस्वरूप में सुनिष्ठित, अधिभौतिकता जिनकी दृष्ट 
में विसर्जित हो गई है ऐसे परम चैतन्य स्वरूप सद्गुरु द्वारा क्या | 
नहीं हो सकता ? 

विश्व में यदि कोई महान्‌ से भी महान्‌ कार्य है तो वह हे | 
जीव को जगाकर उसे उसके शिवत्व में स्थापित करने का, 
प्रकृति की पराधीनता से छुड़ाकर उसको मुक्‍त बनाने का | 
ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सान्निध्य में यह कार्य स्वाभाविक रूप से 
हो जाया करता है | उपनिषद्‌ कहते हैं : 

यद्‌ यद्‌ स्पृश्यति पाणिभ्यां यद्‌ यद्‌ पश्यति चक्षुषा । 
स्थावरणापि मुच्यन्ते कि पुनः प्राकृताः जना: ॥ 

ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्मभाव से स्वयं के हाथों द्वारा जिनको | 
स्पर्श करते हैं, आँखों द्वारा जिनको देखते हैं वे जड पदार्थ भी । 
कालान्तर में जीवत्व पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनकी | 
दृष्टि मे आए हुए व्यक्तियों के देर सबेर होनेवाले मोक्ष के बारे में | 
तो शंका ही कैसी ? 

जीव अपने मूल स्वरूप में तो ब्रह्म ही है । अन्दर-बाहर, 
ऊपर-नीचे, सर्वत्र, भूत-भविष्य-वर्त्तमान में सदा एक ही | 
चैतन्यदेव है । तो फिर जीव को उसका अनुभव क्यो नहीं 
होता ? आकाशस्वरूप व्यापक और सूक्ष्म एवं आनन्दस्वरूप 
होते हुए भी जीव दुःखी क्यो है ? 

पानी दो घटकों से बना हे : हाइड्रोजन और ऑक्सीजन] 
ये दोनों वातावरण में हमेशा उपस्थित हैं फिर भी दोनों, मिलकर | 
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पानी बनकर बरसता नहीं । वैज्ञानिक कहते हैं : इन दोनों के 
मिलकर पानी बनने में एक 'केटेलिटिक एजेन्ट' की जरूरत 
पड़ती है और वह एजेन्ट है एक विद्युत प्रवाह | पानी का यह कोई 
तीसरा घटक नहीं है । फिर भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है । 

उसी प्रकार जीव को उसके ब्रह्मस्वरूप का अनुभव करने 
में सद्गुरु की उपस्थिति चाहिए | सदगुरु स्वयं तो अकर्ता है। 
उनके सान्निध्य मात्र से जीव की जडता बिखरने लगती है 
और सच्चिदानन्द स्वरूप प्रगट होने लगता है । 

जब-जब साधक सच्चे हृदय से, श्रद्धाभाव से, 
एकाग्रतापूर्वक सद्गुरुदेव का ध्यान करता है, प्रेम से स्मरण 
करता है, तब दिव्य अन्तर्चक्षुवाले सद्गुरुदेव को तत्काल संवेदन 
होता है कि साधक की ओर से प्रार्थना एवं उन्नत विचारधारा 
का प्रवाह बह रहा है और हृदय को स्पर्श कर रहा है । उसी 
समय, जैसे एक बर्लन में से दूसरे बर्तन में तेल की धारा बहती है 
` वैसे, सद्गुरुदेव के करुणामय हृदय में से आध्यात्मिक विद्युत 
का सुमधुर झरना साधक के प्रति बहने लगता है और उसे 
आध्यात्मिक आनन्द से पुष्ट करने लगता है । 


Xx 
ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु : ईश्वर का साकार स्वरूप 
जिस किसी भी स्थान में परमात्मा का श्रवण, कीर्तन, 
गुणानुवाद होता है वह स्थान पवित्र है । उस स्थान को तीर्थत्व 
प्राप्त होता है। वहाँ आनेवाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवद्‌- 
गुणानुवाद से जब स्थान की इतनी महत्ता हो जाती है तो भगवद्‌- 
गुणानुवाद और कीर्तन करनेवाला कितना पवित्र होगा !... और 
जिसमें भगवतत्त्व प्रकट हुआ हो वह कितना पवित्र होगा ! कैसा 
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म. क ES UN 
मंगलकारी होगा ! अतएव, जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती 
है, आत्मोन्नति होती है, आत्मशांति मिलती है उनके पास अति 
नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए | 
संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषो की संख्या अति अल्प है और 
है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं । तथापि संसार ऐसे 
महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुन्दरतम | 
सुरभियुक्त फूल हैं और अहैतुक असीम दया के सागर हैं । 
भगवान श्रीकृष्ण भागवत में कहते हैं : 'मुझे ही आचार्य जानो।' । 
ऐसे सत्तत्व का बोध करानेवाले, अहैतुकी कृपा | 
बरसानेवाले आचार्यो के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं | 
ही अवनि पर अवतरित होते हैं । | 
यह संसार ज्यों ही ऐसे करुणासिन्धु सदगुरुओं से बिलकुल 
रहित हो जाता है त्यों ही यह एक भयंकर नरककुण्ड बन जाता 
है और विनाश की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है | | 
साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं । वे | 
हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का, ब्रह्म का साकार अवतार | वे केवल ' 
स्पर्श से, प्रसाद के आदान-प्रदान से, कथन से, दुष्टिपात से, | 
यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता | 
प्रदान कर सकते हैं | उनकी केवल इच्छा मात्र से पतित से पतित | 
व्यक्ति भी तुरन्त साधु हो जाता है। वे गुरुओ के भी गुरू हैं। वे | 
मनुष्य की देह में विराजित, मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की 
सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं । उन माध्यम के बिना, उनके करूणा- | 
कृपा कटाक्ष के बिना, कदम-कदम पर उनकी सहायता के बिना 


हम अन्य किसी कठोर से कठोर प्रयत्न या उपाय से भी परमात्मा 

को पा नहीं सकते । वास्तव में वे ही परमात्मा हैं । हम उनकी 

उपासना किये बिना रह नहीं सकते | ब्रह्माण्ड भर में वे ही एक 
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lee CO 1 र नाक 
मात्र ऐसे हैं जिनकी कल्याणकारी, मोक्षप्रद उपासना किये बिना 
हम रह नहीं सकते । उनसे प्रेम करने के लिए हम परवश हो जाते 
हैं | वे अनंत प्रेम के भंडार हैं... सुख के दरिया हैं... आनन्द के 
सागर हैं । करुणा उनकी जीविका है । प्रेम उनका साँस है । 

मानव देह में परमात्मा की इस अभिव्यक्ति के माध्यम के 
बिना कोई भी मनुष्य परमात्म-दर्शन नहीं कर सकता । जब हम 
किसी अन्य साधन की सहायता के द्वारा परमात्म-दर्शन का यत्न 
करते हैं तब हम अपने मन के भीतर परमात्मा का एक काल्पनिक 
रूप घड़ लेते हैं और उसको ईश्वर के समकक्ष गिनकर उस मन- 
घड़ंत रूप की पूजा-उपासना और तादात्म्य में लग जाते हैं । 
इस भयानक अनर्थपूर्ण खतरे से बचने के लिए ईश्वर की उपासना 
मनुष्य के रूप में की जा सकती है और मानवता में व्यक्त ईश्वरत्व 
को सदगुरु के रूप में ही सफलता से भजा जा सकता है। यह 
त्रिकालाबाधित सत्य है । कुदरत का यह कानून है । आज नहीं 
तो कल छुरे की नोक पर भी तुम्हें उसे स्वीकारना ही पडेगा । 

हम मनुष्य हैं । मनुष्यत्व की मान्यताओं में अपने को जकड़े 
हुए हैं । मनुष्यत्व से उच्चतर स्वरूप में परमात्मा को समझने में, 
उसका तात्त्विक ज्ञान पाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब हम अपनी 
मानवीय प्रकृति से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था में पहुँचेंगे 
तब परमात्मा को तत्त्व रुप में पहचान सकेंगे । तब तक हमें मनुष्य 
के रूप में ही परमात्मा की उपासना करनी होगी | 

ईश्वर के स्वरूप के बारे में कोई चाहे कितनी ही लम्बी-चौड़ी 
बातें करे, अपनी कल्पना और भावना को कितना ही विस्तृत करे 
पर वह अपनी मानुषी कल्पना से आगे नहीं जा सकता | कोई चाहे 
ईश्वर और संसार पर लम्बे-चौड़े विद्वत्तापूर्ण वक्तृत्व दे डाले, 


बड़ा युक्तिवादी बनकर ईश्वरावतार का खंडन करे, उपासना की 
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ताको >> OS SOS 
अर्थहीनता सिद्ध करे किन्तु यह सब केवल शब्दों का ढेर, बुद्धि 
की व्यर्थ कसरत मात्र है । किसीको अवतार और उपासना के 
विरुद्ध अपना डिमडिम बजाता देखो तो उसके पास जाकर 
खोजना कि परमात्मा के विषय में उसकी धारणा क्या है। 
“निराकार... 'सर्वव्यापी'... “सर्वशक्तिमान”... आदि शब्दों के 
लक्ष्यहीन उपयोग के अलावा उसे न कोई ज्ञान है न अनुभूति। 
वास्तव में वह कुछ नहीं समझता । उन बड़े-बड़े शब्दों के विषय 
में उसकी अपनी मानुषी प्रकृति से प्रभावित न हो ऐसा कोई अर्थ 
वह नहीं जानता | इस तथ्य में तो उसमें और रास्ते चलनेवाले एक 
अनपढ़ गँवार में कुछ भेद नहीं । अगर कुछ भेद है तो केवल यही 
कि वह गँवार कम से कम शान्त तो रह सकता है ... संसार की 
शान्ति को भंग तो नहीं करता ! समाज में, राष्ट्र में, विश्व में 
शिक्षित व्यक्ति नये-नये आविष्कार कर सकता है, सुख- 
सुविधा, भोग-विलास की सामग्रियाँ इकट्टी कर सकता है। अगर 
वह दीक्षित नहीं है, सद्गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि से पूरित नहीं है, 
ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को साकार रूप में सद्गुरु में प्रतिष्ठित 
देख नहीं सकता तो वह शिक्षित व्यक्ति विश्व मे सबसे ज्यादा 
खतरा पैदा कर सकता है। एक जगह पर बटन दबाने से ही करोडौं 
का नरसंहार कर डालने की क्षमता का विकास इन्हीं शिक्षितो ने 
किया जो दीक्षित नहीं थे । आज वे ही लोग इन साधनों का, 
उपकरणों का आविष्कार करके पछताते हैं कि न जाने कौन इनका 
उपयोग कर बैठेगा और मानव जाति को भीषण दुःख सहना पड़ेगा । 
परमात्म-तत्त्व में दृढ़ विश्वास और साकार सदगुरु में 
अव्यभिचारिणी भक्ति ही सुख-शांति, सुलेह और दिव्या का 
प्रकाश देती है । इस विषय में सहज, निर्मल बुद्धि जिलनी 


आवश्यक है उलनी और कोई योग्यता या बाह्य आडम्बर 
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आवश्यक नहीं । 
दो प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं 
करते । एक तो वे नरपशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है | वे 
लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा कोई अपना कर्त्तव्य 
न समझते हैं न समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है । दूसरे हैं वे 
परमहंस जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ 
चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गये हैं । 
उनके लिये सारी प्रकृति आत्म-स्वरूप हो गई है । देह में रहते 
हुए भी वे देहातीत, गुणों में बर्तते हुए भी गुणातीत भूमिका में 
विचरले हैं । वे ही ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में भज 
सकते हैं । 
इस प्रकार अतिशय मूढ़ अज्ञानी और परम ज्ञानी, दोनों ही 
उपासना नहीं करते । अज्ञानी मूढ नरपशु अज्ञानवश उपासना 
नहीं करता और जीवन्मुक्त ज्ञानी अपने आपमें ही परमात्मा का 
अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करता । इन दो चरम 
विरोधाभासी अवस्थाओं के बीच रहनेवाला कोई मनुष्य आकर 
कहे कि “भगवान को मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में भजने को मैं 
तैयार नहीं हूँ” तो उस पर रहम करना | वह दया का पात्र है। वह 
शोथी बकवास करनेवाला है । उसका धर्म अविकसित और 
खोखला है। - स्वामी विवेकानन्द 
निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही दिखलाय हैं। 
दृढ ग्रन्थि चिज्जड़ खोलने की युक्ति नहीं बतलाय हैं । 
निस्संग होने के सबब से ईश भी रुक जाय है | 
गुरू गाँठ खोलन रीति तो गुरूदेव ही बतलाय हैं ॥ 
छुड़वाय कर सब कामना कर देय हैं निष्कामना । 
सब कामनाओं का बता घर पूर्ण करते कामना | 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७२ श्रीगुरुगीता 
न मनी स स मु 
मिथ्या विषय सुख से हटा सुख सिन्धु देते हैं बता | 
सुख सिन्धु जल से पूर्ण अपना आप देते हैं जता ॥ 
(भोले बाबा) 


गुरू में भगवद्बुद्धि 


भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है परन्तु गुरु में श्रद्धा होनी । 


बहुत कठिन है । लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा, जो गुरु में 
कुछ भी दोष न देखेगा | जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक 
कुछ नहीं होगा । 

गुरु में जब तक भगवद्बुद्धि नहीं की जाती, तब तक 
संसारसागर से पार नहीं हुआ जा सकता । गुरु में मनुष्यबुद्धि 


होना ही पाप है गुरु और भगवान में बिलकुल भेद नहीं है यही | 


मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं । 


यदि मनुष्य को प्रेमी, निःस्वार्थी, उदार-प्रकृति, | 
निरभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हों तो उनके ही | 
चरणकमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्त्तव्य है। । 


गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी 
प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने से उनकी कृपा 
से वंचित हो जाला है। 


उत्तम शिष्य चिन्तन कर्ने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते । 
हैं, मध्यम शिष्य दर्शन कस्ने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने | 


से शक्ति प्राप्त करते हैं । हमारे यहाँ गुरु से प्रश्‍न करने की | 


आवश्यकता नहीं मानी जाती । गुरु की सेवा करे और उनका 
चिन्तन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं तो उनके गुण 
हमारे हैं ही | 

आजकल लोग गुरुसेवा लोकरते नहीं फिर भी चाहते हैं कि 
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हमें विद्या आ जाय | ऐसा भला कैसे हो सकता है ? गुरुसेवा के 
बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता | पहले समय में लोग 
इतने पढ़ते नहीं थे, जितनी गुरुसेवा करते थे । इसीसे उन्हें सब 
प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती थी । आजकल के बड़े से बड़े 
पढे-लिखे भी उन गुरुभक्तो के सामने कुछ नहीं हैं | उन्हें गुरुसेवा 
से जो चीज मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती । गुरु के 
आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था । 
आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर-भावना नहीं होती, 
इसीसे उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती 
है । यदि गुरु में शिष्य की सुदृढ़ ईश्वर-भावना हो तो उसे 
ईश्वरोपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी | गुरु की सेवा से 
ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी । 
ज्र 
संत वाणी 
जैसी प्रीति कुटुम्ब से लैसी गुरू से होय । 
कह कबीर तां दास को पला न पकड़े कोय ॥ 
-संत कबीर 
जन रज्जब गुरू की दया दूष्टि'परापति होय। 
परगट गुप्त पहचानिये जिसहिँ न दीखै कोई ॥ 
-संत रज्जब 
बंदउं गुरू पद पदुम परागा । 
सुरुचि सुबास सस्स अनुरागा ॥ 
श्रीगुरू पद नख मनि गन जोती । 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ 
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गुरू पदरज मृदु मंजुल अंजन | 
नयन अमिअ दृगदोष विभंजन ॥ 
गुरू बिन भवनिधि लरहिं न कोई | 
जो बिरंचि शंकर सम होई॥ 

-संत तुलसीदास 
गुरू समीप पुनि करिये बासा, जो अति उत्कट ह्वे जिज्ञासा । 
गुरू मूरति को हियमें ध्याना धारै जो चाहे कल्याना ॥| 

मन की जानै सब गुरु, कहाँ छिपावै अंध । 
सद्गुरु सेवा कीजिये, सब कट जावे फंद ॥ 
= निश्चलदासजी ('विचारसागर') 
सगे सम्बन्धी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है । 
निःस्वार्थ सद्गुरुदेव हैं, सच्चे वही हितकार हें ॥ 
ईश्वरकृपा होवे तभी, सद्गुरु-कृपा जब होय है । 
सद्गुरू कृपा बिन ईश भी, नहीं मैल मन की धोय है ॥ 
सद्गुरू जिसे मिल जाय सो ही, धन्य है जग मन्य है । 
सुर सिद्ध उसको पूजते, ता सम न कोउ अन्य है ॥ 
अधिकारी हो गुरुदेव से, उपदेश जो नर पाय है । 
भोला तरे संसार से, नहीं गर्भ में फिर आय है ॥ 
-भोले बाबा 
नानक सत्गुरू. भेटिया मैल जनम जनम दे लत्थे। 
औखी घडी न देखण देवई सत्गुरु अपना बिरूद संभाले ॥ 
-नानकदेव 
ईश्वर तै गुरू में अधिक धारै भक्ति सुजान । 
बिन गुरू भक्ति प्रवीन हूँ लहै न आतम ज्ञान ॥ 
हरि हर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय । 
सद्गुरू की पूजा किए सब की पूजा होय॥ 
-विचारसागर (वेदांलग्रंथ) 
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'' भकत जब एक निश्चित सोपान तक पहुँचता है और बोध 
(ज्ञान) का अधिकारी बनता है तब जिसकी वह भक्ति करता है 
वही भगवान गुरु के हृदय में बोलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते 
हैं। गुरु उन्हें यह कहने के लिए ही आते हैं कि “भगवान तेरे अंदर 
है । भीतर गोता मार और उसे जान ले ।' भगवान, गुरु और 
आत्मा एक ही है। 
गुरुकृपा तो हमेशा होती है । तुम ऐसी कल्पना करते हो कि 
वह एक ऐसी चीज है जो कहीं दूर ऊँचे आसमान में है और वह 
उतरेगी | सचमुच वह तुम्हारे हृदय में है। जिस क्षण तुम मन को 
उसके अधिष्ठान में विलीन कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर 
से गुरुकृपा का फव्वारा छूटता है । 
- श्री रमण महर्षि 
'' हे रामजी ! चाण्डाल के घर से दिन में एक बार भी भिक्षा 
मिल जाय और साथ साथ ब्रह्मज्ञान का सत्संग मिलता हो, 
ब्रह्मवेत्ता का सान्निध्य मिलता हो तो अन्य ऐश्वर्य को छोड़कर 
भी ऐसे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए । क्योंकि "स्वरूप ज्ञान' 
से वंचित रखनेवाली यह अविद्या आधी तो उनके सान्निध्य 
मात्र से ही दूर हो जाती है । अविद्या का चौथा भाग प्रणव के जाप 
से और शेष चौथा भाग सत्शास्त्रो के चिंतन से दूर हो जाता है।'' 
- महर्षि वशिष्ठ 
''बारह कोस चल कर जाने से भी यदि ऐसे सत्पुरुष के 
दर्शन मिलते हों तो मैं पैदल चल कर जाने के लिए तैयार हूँ | 
क्योंकि ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक 
खजाना मिलता है वह मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ | 
- स्वामी विवेकानन्द 
“किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज 
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SR मत  ् स 
बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब 
तक सब व्यर्थ है, ऐसे ही मनुष्य चाहे कितना भी जप-तप करे, 
यम-नियमों का पालन करे परन्तु जब तक सद्गुरुरूपी सूर्य का 
आत्म-प्रकाश नहीं मिलता तब तक व्यर्थ है।'' 


-स्वामी रामतीर्थ 
“मेरे गुरु कलालखाने जाते हों तो भी मेरे गुरु 
नंदराय हैं ।'' -रामकुष्ण परमहंस 


“वे गुरु गुरु नहीं हैं जो शिष्य को हमेशा के लिए शिष्य ही 
बनाए रखना चाहते हैं। सदगुरु वे ही हैं जो शिष्य को जीवत्व से 
हटाकर शिवत्व में जगा दें, शिष्यत्व से हटाकर गुरुत्व में जगा 
दें, आत्मज्ञान का अमृत-सिंचन करके निर्विषय सुख में सैर 
करा दें, ध्यान और ज्ञान की अमृतधारा में नहलाकर परम पद 
का अमृत-प्रसाद दें ।'' 

- संत श्री आसारामजी बापू 
Re 

भागवत में संत-महिमा 
नह्मम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरूकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ 

नारिनिर्ने सूर्यो न च चन्द्रतारका 

न भूर्जलं खं शवसनोऽथ वाङ्मनः । 

उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं 

विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया ॥ 

यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके 

स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः | 

यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिचि- 


ज्जनेष्वभिज्ञेषु स एवं गोखरः ॥ 
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केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और के 
मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती । संत पुरुष ही 
वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का 
बहुत समय तक सेवन किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं परन्तु 
संत पुरुष तो दर्शनमात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। 

अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 
वाणी और मन के अधिष्ठातू- देवता उपासना करने पर भी पाप 
का पूरा-पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से 
भेद-बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढती है। परन्तु यदि 
घड़ी-दो-घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाय तो वे सारे 
पाप-ताप मिटा देते हैं ; क्योंकि वे भेद -बुद्धि के विनाशक हैं । 

जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से बने हुए 
शवतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना “मै तथा स्त्री-पुत्र आदि 
को ही अपना तथा मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को 
ही इष्टदेव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता 
है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में 
भी नीच गधा ही है। (भागवतः १०.८४.११, १२, १२ ) 


नीर-क्षीर विवेक 
जगत की बाराक्षरी (एकड़िया) पढाते हों, भूत-प्रेत के, 
मारण-वशीकरण के मंत्र सिखाते हों, भविष्य में भगवान दिखाते 
हों, स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ाते हों - ऐसे गुरु बहुत होते हैं। उनमें 
से कितनों को तो भगवान शंकर ने गुरुगीता में झाड़ा (फटकारा ) 
है। (श्लोक : १०२ से १०७, १६०, १६७, १७४) 
ऐसे गुरुओं के वाग्जाल मे फँसनेवाले साधक का उद्धार 
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नहीं हो सकता | जिनको ब्रह्म-साक्षात्कार हुआ हो, जो शिष्य के 
सर्व संशयों को छिन्न भिन्न कर उसे आत्म-साक्षात्कार करा दें 
ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सच्चे सद्गुरुओ की छत्रछाया प्राप्त 
करनेवाले साधक ही इस संसारसागर से पार हो सकते हें | 
सद्गुरुओ के नाम पर तथाकथित गुरुओं ने ही समाज को 
तथ्यों से वंचित रखा है । कोई कोई ही ऐसे विरले होते हैं जो ऐसे 
तथाकथित गुरुओं द्वारा रचितमत-पंथ-वाड़े में से अपनी जीवन- 
नौका को बचाकर ब्रह्मवेत्ताओं के सान्निध्य में पहुँच जाते हैं। 
धन्य है उन गुरूभक्तो को 
जो साधक तथाकथित अधूरे गुरुओं के जाल से बचकर 
सच्चे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को पूर्ण परमात्म-स्वरूप जानकर 
हृदय के पवित्र भाव से उनकी सेवा-भक्ति करते हैं वे साधक 
आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की जो सेवा करते हैं वे 
सम्पूर्ण विश्व की सेवा करते हैं । नम्रता और प्रेम से, अहंकार 
और उकताए बिना की हुई गुरुदेव की सेवा से साधक के 
हृदयमंदिर में आत्मज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है। आओ, 
ऐसे कुछ सत्शिष्यो की पावन कथाओं का रसपान करें | 
आरूणि 


प्राचीन काल में एक आयोद धौम्य नाम के ऋषि थे । 
उनके सुरम्य पवित्र आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे। उनमें एक 
आरूणि नाम का शिष्य बड़ा ही नम्र , सेवाभावी और 
आज्ञापालक था । एक बार खूब वर्षा हुई | गुरु ने आरूणि को 
आश्रम के खेतों की देखभाल के लिए भेजा । आरूणि ने खेल 
में जाकर देखा कि खेत का सब पानी तो सीमा तोड़कर बाहर 
निकला जा रहा है । थोड़ी देर में तो सब पानी खेल की सारी 
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पाल को तोड देगा और बह जायगा ! 

आरूणि ने कमर कसी । जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ 
मिट्टी डालना शुरु किया । परन्तु पानी का वेग सब मिट्टी बहा ले 
जाता । आखिर आरूणि स्वयं ही उस टूटी हुई सीमा में पानी 
रोकने के लिये लेट गया । उसके शरीर के अवरोध के कारण 
बहता पानी तो रुक गया, परन्तु ऐसे उसे सारी रात ठंडे पानी में 
लेटे रहना पड़ा । इस प्रकार उसने खेत की पूरी देखभाल की । 

प्रातःकाल हुआ। आश्रम के सब शिष्य जब गुरुदेव को प्रणाम 
करने गये तब उनमें आरूणि दिखा नहीं | गुरु शिष्यों को साथ 
लेकर आरूणि को ढूँढने खेत की ओर गये और पुकार लगाई : 

'' आरूणि ! आरूणि... !!'' 

आरूणि ने गुरु की आवाज सुनी | उसका शरीर तो ठंड से 
ठिठुर गया था, आवाज दब गई थी । फिर भी वह उठा और 
गुरुदेव को प्रणाम करके बोला : “क्या आज्ञा है गुरुदेव ?”' 

गुरु आयोद धौम्य का हृदय भर आया | शिष्य की सेवा 
देखकर उनका गुरुत्व छलक उठा | आरूणि के हृदय में ज्ञान की 
ज्योति जलाते हुए वे बोले : 

““बेटा ! तू पढ़े बिना ही सब शास्त्रों में निपुण हो जाएगा | 

गुरुभक्ति द्वारा आरूणि के अंतर में शास्त्रों का ज्ञान अपने 
आप प्रगट होने लगा | गुरु ने उसका नाम उद्दालक रखा | धन्य 
है गुरुभक्त आरूणि ! 

तू मुझे उर आँगन दे दे, में अमृत की वर्षा कर दूँ । 

उपमन्यु 

आयोद धौम्य का दूसरा एक शिष्य उपमन्यु था । गुरु ने 
उसे गायें चराने की सेवा दी । उपमन्यु सारा दिन गायें चराता 
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और शाम को गायों के साथ आश्रम पहुँच जाता | उसका शरीर 


हृष्टपुष्ट देखकर गुरु ने एक दिन पूछा : 
“बेटा! तू रोज क्या खाता है ?'' 
उपमन्यु : “गुरुदेव ! भिक्षा में जो मिलता है वह खाताहूँ |“ 
गुरु : “यह तो अधर्म है । भिक्षा गुरु को अर्पण किये बिना 
तो नहीं खाना चाहिए ।'' 
गुरु से कपट मित्र से चोरी, । 
कै होय निर्धन कै होय कोढी ॥ 
दूसरे दिन से उपमन्यु गायों को जंगल में छोड़ कर, गाँव से 
भिक्षा माँगकर ले आता और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर 
देता | गुरुदेव सारी भिक्षा रख लेते और उसे कुछ नहीं देते | कुछ 
दिन बाद उपमन्यु को ऐसा ही तन्दुरुस्त देखकर गुरु ने पूछा तो 
उसने बताया : 
“गुरुदेव ! एक बार माँगकर भिक्षा आपके चरणों में अर्पित 
कर देता हूँ। फिर, दूसरी बार माँगकर स्वयं खा लेता हूँ।'' 
गुरु : “दो दो बार भिक्षा माँगने से गृहस्थियों का हक मारा 
जाता है। यह तो उचित नहीं |” 
गुरुदेव की यह आज्ञा भी उपमन्यु ने आदरपूर्वक स्वीकार 
की । कुछ दिन बाद फिर उपमन्यु को उसके निर्वाह के बारे में 
पूछा तो वह बोला : “प्रभु ! मैं गायों का दूध पीकर निर्वाह कर 
लेता हँ।”” 
गुरु : “यह तो अधर्म है | गुरु की गायों का दूध गुरु की 
आज्ञा के बिना पी लेना तो चोरी हो गई | ऐसा मत करो |” 
दूध पीना बंद होने के बाद भी उपमन्यु को तन्दुरुस्त देखा 
तो फिर गुरु ने बुलाया । पूछने पर उपमन्यु बोला : “गाय का 
दूध जब बछड़े पीते हैं तब थोड़ा फेन बाहर आता है। मैं उसे ही 
चाट कर संतोष कर लेता हूँ ।'' 
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- गुरु: ' बेटा ! तुमको ऐसा करते देखकर तो बछड़े ज्यादा 
फेन बाहर छोड़ते होंगे और स्वयं भूखे रह जाते होंगे। ऐसा करना 
तुम्हारे लिए योग्य नहीं है।'' 
अब उपमन्यु के लिए भोजन के सब रास्ते बन्द हो गए । 
परन्तु गुरु के प्रति अहोभाव और श्रद्धा में लेश मात्र भी फर्क नहीं 
पड़ा । गुरु द्वारा सोंपी गई सेवा चालू रही | बहुत भूख लगती तो 
कभी किसी वृक्ष या वनस्पति के पत्ते चबा लेता | 
एक बार क्षुधापीडित उपमन्यु भूल से आक के पत्ते खा गया 
और अपनी आँखें खो बैठा | रास्ता दिखने के कारण वह एक 
कुँए में गिर पड़ा | 
वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि ॥ 
शिष्य के कल्याण के लिए, उसके जीवन को घड़ने के लिए 
बाहर तो वज् से भी कठोर दिखनेवाले और भीतर से फूल से भी 
कोमल कृपालु गुरुदेव ने जब गायों के पीछे उपमन्यु को लौटता 
हुआ नहीं देखा तो उसे ठूँढने के लिए स्वयं जंगल की ओर चल 
पड़े। 'उपमन्यु...! बेटा उपमन्यु...!' की पुकार जंगल में गूँजउठी । 
(हे उपमन्यु ! तू धन्य है । हजारौं भक्त पूजा के समय 
जिन्हें पुकारते हों वे गुरु तुझे पुकार रहे हैं । धन्य हैतेरी सेवा !) 
गुरु के मुख द्वारा अपने नाम का उच्चार सुनकर कुँए में से 
उपमन्यु ने उत्तर दिया | कुँए के पास आकर गुरु ने सारी हकीकत 
जानी और आँखों के उपचार के लिये देवों के वैद्य अश्विनीकुमारों 
की स्तुति करने के लिए उपमन्यु को कहा | उपमन्यु की स्तुति 
से तुरंत वहाँ अश्विनीकुमार प्रकट हुए और उसे आँखों की दवा 
के रूप में कोई मिठाई खाने को दी | उपमन्यु बोला : “अब 
मुझसे गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी.नहीं खाया जायेगा ।'' 


कर अश्विनीकूमार इवेनीकमार : “यह तो दवाई है | इसे लेने में कोई हर्ज 
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= रू _____ 


नहीं है। तुम्हारे गुरु की भी एक बार ऐसी ही अवस्था हुई थी, तब । 


उन्होंने भी खा ली थी ।'” 


|| 
| 
। 
| 


उपमन्यु ने नम्र भाव से कहा : “मेरे गुरूदेव क्या करते हैं | 


यह मुझे नहीं देखना है । मुझे तो वे जैसा कहते हैं तदनुसार 
मानना है।'' 

अश्विनीकुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने उपमन्यु की आँखें ठीक 
कर दी । उपमन्यु कुँए से बाहर आया और सब वृत्तांत कहकर 
गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा | गुरुदेव का हृदय भर आया और 
उनके मुखारविन्द से अमृत-वचनों के रूप में आशीर्वाद 
निकल पड़े : 


“बेटा ! तू वेद-वेदांग का ज्ञाता, धर्मावलंबी और महान्‌ | 


पंडित बनेगा |” 

हुआ भी ऐसा ही। लाख लाख वन्दन हो बाहर से कठोर दिखते 
हुए भी अन्दर से शिष्य का कल्याण करनेवाले ब्रह्मवेत्ता सदगुरुओं 
को! धन्य है ऐसी कठोर कसौटी में भी अडिग रह कर प्रतिकार न 
करनेवाले एवं गुरु द्वारा मिलनेवाले आध्यात्मिक अमृत को 
पचाकर पार हो जानेवाले उपमन्यु जैसे सतृशिष्यों को! 
बाबा फरीद 


पाकिस्तान में बाबा फरीद नाम के एक फकीर हो गए। वे 
अनन्य गुरुभक्त थे । गुरुजी की सेवा-में ही उनका सारा समय 
व्यतीत होता था। 

एक बार उनके गुरु ख्वाजा बहाउद्दीन ने उनको किसी खास 
काम के लिए मुलतान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह शम्सतबरेज 
के शिष्यों ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाजा बनाया था और 


घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो गुजरेगा वह जरूर 
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स्वर्ग में जाएगा | हजारों फकीर और गृहस्थ आज इस दरवाजे 
से गुजर रहे थे | नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में 
स्थान मिलेगा ऐसी सब को आशा थी। फरीद को भी उनके मित्र 
फकीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परन्तु फरीद 
तो उनको जैसे तैसे समझा-पटाकर अपना काम पूरा करके, 
बिना दरवाजे से गुजरे ही अपने गुरुदेव के चरणों में पहुँच गए | 

सर्वान्तर्यामी गुरुदेव ने उनसे मुलतान के समाचार पूछे और 
कोई विशेष घटना हो तो बताने के लिये कहा | फरीद ने शम्सजी 
के दरवाजे का वर्णन करके सारी हकीकत सुना दी। 
गुरुदेव बोले : “मैं भी वहाँ होता तो उस पवित्र दरवाजे 
से गुजरता | तुम कितने भाग्यशाली हो फरीद, कि तुमको उस 
पवित्र दरवाजे से गुजरने का सुअवसर प्राप्त हुआ !'' 
सदगुरु की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है । शिष्य को 
पता भी नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कर लेते हैं । 
फरीद तो सतृशिष्य थे | उनको अपने सद्गुरुदेव के प्रति 
अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुनकर वे बोले : ''कृपानाथ ! 
मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा | मैं तो केवल आपके दरवाजे से 
ही गुजरूँगा । एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और 
किसीकी शरण मुझे नहीं जाना है ।““ 
यह सुनकर ख्वाजा बहाउद्दीन की आँखों में प्रेम उमड़ 
आया । शिष्य की दृढ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देखकर उसे 
| उन्होंने छाती से लगा लिया | उनके हृदय की गहराई से 
। आशीर्वादात्मक शब्द निकल पड़े : 
| '' फरीद ! शम्सतबरेज का दरवाजा तो केवल एक ही दिन 
| खुला था, परन्तु तुम्हारा दरवाजा तो ऐसा खुलेगा कि उसमें से 
| जो 0320 00 71] कोफकेगातह, सीधा सर्ग में, जाएगा की 
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आज भी पश्चिमी पाकिस्तान के पाक पट्टन कस्बे में बने ' 
हुए बाबा फरीद के दरवाजे में से हर गुरुवार को गुजर कर हजारों | 
यात्री अपने को धन्यभागी मानते हैं । यह हे गुरुदेव के प्रति 
अनन्य निष्ठा की महिमा | 

धन्यवाद है ऐसे बाबा फरीद जैसे सत्शिष्यो को कि 
जिन्होने सद्गुरु के हाथो में अपनी जीवन की बागडोर हमेशा के | 
लिए सौंप दी और निश्चिंत हो गए ! 
संत एकनाथ 


संत एकनाथ देवगढ राज्य के दीवान श्री जनार्दन स्वामी के 
शिष्य थे । १० वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने श्रीगुरुचरणो में 
अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे गुरुदेव के कपडे धोते, 
पूजा के लिए फूल लाते, गुरुदेव भोजन करते तब पंखा झलते, 
गुरु के पुत्रों की देखभाल करते, उनके नाम आए हुए पत्र पढ़ते 
और गुरु के संकेत अनुसार उनका जवाब देते | ऐसे एवं अन्य 
भी कई प्रकार के छोटे मोटे काम वे गुरुचरणों में करते । 

एक बार गुरुदेव ने एकनाथ को राजदरबार का हिसाब करने 
को कहा । एकनाथ बहियाँ लेकर हिसाब करने बैठे । दूसरे ही 
दिन प्रात: हिसाब किताब राजदरबार में बताना था । सारा दिन 
हिसाब किताब लिखने व देखने में बीत गया । रात हुई । नौकर 
दीपक जलाकर चला गया | एकनाथ को पता नहीं चला कि रात 
शुरू हो गई है | हिसाब में एक पाई की भूल आ रही थी | आधी 
रात बीत गई फिर भी भूल पकड़ में नहीं आई | एकनाथ अपने 
काम में लगे रहे | 

प्रात: जल्दी उठकर गुरुदेव ने देखा कि एकनाथ तो अभी 
भी हिसाब देख रहे हैं। वे आकर दीपक के आगे चुपचाप खुडे हो 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized Gangoti 


श्रीगुरुगीता दु 


बम FR 
गए। बहियों पर थोड़ा अंधेरा छा गया फिर भी एकनाथ एकाग्रचित्त 
से बहियाँ देखते रहे | वे अपने काम में इतने मशगूल थे कि अंधेरे 
में भी उन्हें अक्षर साफ दिख रहे थे। 

इतने में पाई की भूल पकड़ में आ गई । एकनाथ हर्ष से 
चिल्ला उठे ''मिल गई... मिल गई... !”“ गुरुदेव ने पूछा : “क्या 
मिल गया बेटा ? 

एकनाथ चौंक पडे । ऊपर देखा तो गुरुदेव सामने खड़े हैं । 
उठकर प्रणाम किया और बोले : “गुरुदेव ! एक पाई की भूल 
पकड़ में नहीं आ रही थी । अब वह मिल गई |" 

हजारों के हिसाब में एक पाई की भूल ! और उसको पकड़ने 
के लिए रातभर जागरण ! गुरु की सेवा में इतनी लगन, इतनी 
तितिक्षा और भक्ति देखकर दीवान जनार्दन स्वामी के हृदय में 
गुरुकृपा उछाला मारने लगी । उन्हें ज्ञानामृत की वर्षा करने के 
लिये योग्य अधिकारी का उरआँगन (हृदय) मिल गया | सद्गुरु 
की आध्यात्मिक वसीयत सम्हालनेवाला सतूशिष्य मिल गया | 
उसके बाद ही एकनाथ के जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ 
और उनके सान्निध्य में अनेक दूसरे साधको ने अपनी 
आत्मज्योति जगाकर धन्यता का अनुभव किया । साक्षात्‌ 
गोदावरी माता भी लोगों द्वारा डाले गये पाप धोने के लिए इन 
ब्रह्मनिष्ठ संत के सत्संग में आती थी । संत एकनाथजी की 
'एकनाथी भागवत' को सुनकर आज भी कई लोग तृप्त होते हैं। 


श्रीराम 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अपने शिक्षागुरु विश्वामित्र के पास 
बहुत संयम, विनय और विवेक से रहते थे । गुरु की सेवा में 
सदैव तत्पर रहते थे । उनकी सेवा के विषय में भक्त कवि 
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लुलसीदासजी ने लिखा है : 
मुनिवर सयन कीन्हीं तब जाई । लागे चरन चापन दोऊ भाई॥ 
जिनके चरन सरोरूह लागी | करत विविध जप जोग विरामी। | 
बार बार मुनि आज्ञा दीन्हीं । रघुवर जाय सयन तब कीन्हीं | 
गुरु ते पहले जगपति जागे राम सुजान... 
सीता-स्वयंवर में जब सब राजा धनुष उठाने का एक एक 
करके प्रयत्न कर रहे थे तब श्रीराम संयम से बैठे ही रहे | जब गुरु 
विश्वामित्र की आज्ञा हुई तभी वे खडे हुए और उन्हें प्रणाम करके 
धनुष उठाया। 
सुनि गुरु बचन चरन सिर नावा | हर्ष विषादु न कछु उर आवा। 
गुरुहिं प्रनाम मन हि मन किन्हा। अति लाघव उठाइ धनु लिन्हा॥ 
श्री सद्गुरुदेव के आदर और सत्कार में श्रीराम कितने 
विवेकी और सचेत थे इसका उदाहरण जब उनको राज्योचित 
शिक्षण देने के लिये उनके गुरु वशिष्ठजी महाराज महल में 
आते हैं तब देखने को मिलता है । सद्गुरु के आगमन का 
समाचार मिलते ही सीताजी सहित श्रीराम दरवाजे पर आकर 
सम्मान करते हैं : 
गुरू आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार जाय पद नावउ माथा ॥ 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले राम कमल कर जोरी । 
इसके उपरांत भक्तिभावपूर्वक कहते हैं : ““नाथ ! आप 
भले पधारे । आपके आगमन से घर पवित्र हुआ। परन्तु होना तो 
यह चाहिये था कि आप समाचार भेज देते तो यह दास स्वयं 
सेवा में उपस्थित हो जाता ।'' 
इस प्रकार ऐसी विनम्र भक्ति से श्रीराम अपने गुरुदेव को 
संतुष्ट रखते थे । 
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RD 


Me न य मसा 
स्वामी विवेकानन्द 

विश्व-विख्यात स्वामी विवेकानन्द अपना जीवन अपने 
गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे । गुरुदेव 
के शरीर-त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुम्ब कीनाजुक हालत 
की परवाह किये बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किये बिना 
गुरुसेवा में सतत हाजिर रहते । गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण 
हो गया था | केन्सर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि 
निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। 

एक बार किसीने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही 
दिखाई तथा घृणा से नाक भौंहें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानन्द 
को गुस्सा आ गया | उस गुरुभाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव 
की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास 
रक्त-कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए । 

गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रतापसे ही 
वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शो की उत्तम 
सेवा कर सके । गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को 
गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके | समग्र विश्व में भारत के 
अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके | उनके इस 
महान्‌ व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरुभक्ति, गुरुसेवा और 
गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा । 


आचार्य शंकर 


श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्य अल्प अवस्था में ही भाष्यसमेत 
शास्त्रों में पारंगत हो गये थे | फलस्वरूप उनके मन में वैराग्य 
उत्पन्न हो गया था । उनके हृदय में प्राणी मात्र के कल्याण की 
भावनाएँ तब से ही थीं जब उन्होंने होश सँभाला | माँ की आज्ञा 
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लेकर बाल्यावस्था में ही उन्होने संन्यास ले लिया म. | 
आत्मज्ञान-लाभ के लिए सद्गुरु की खोज में पैदल निकल | 
पड़े | केरल प्रदेश से चलते-चलते दो मास के बाद नर्मदा के 
किनारे ओमकारनाथ पहुँचे | वहाँ पता चला कि एक गुफा में 
कोई महायोगी सैकड़ों वर्षो से समाधिस्थ हुए बैठे हैं । इस 
परिपक्व जिज्ञासु का हृदय आनन्द से पुलकित हो उठा | 

गुरु के लिए इस बालक की तीव्र जिज्ञासा जानकर वहाँ के 
वृद्ध संन्यासियों ने कहा : “हे बालक ! लुम धन्य हो । धन्य है 
तुम्हारी तितिक्षा और गुरुभकि्ति ! यहाँ पर महायोगी श्रीमान्‌ 
गोविन्दपादाचार्य समाधिस्थ बैठे हैं | कब से बैठे हैं यह कोई नहीं 
जानता | उनसे उपदेश पाने की प्रतीक्षा में बैठे हम भी अब वृद्ध 
हो चले |” 

बालक शंकर ने वृद्ध संन्यासी के संकेत के अनुसार दीपक 
लेकर उस अंधकारमय गुफा में प्रवेश किया । वहाँ एक अति 
दीर्घकाय, लंबी जटावाले योगी पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे थे । 
उनकी त्वचा सूख चुकी थी । देह कंकालमात्र अवशिष्ट रही थी 
फिर भी ज्योतिर्मय थी । 

जिनके पावन चरणकमलों में आश्रय पाने के लिए इस कोमल 
वय में ही इतनी लम्बी पैदल यात्रा की उन गुरुदेव के दर्शन पाकर 
बालक शंकर का मन अनिर्वचनीय दिव्यानंद से भर उठा | वे भी 
ध्यान में लीन हो गये। अबाध अश्रुजल से उनका वक्षस्थल भीग 
गया । वे भावावेश में आकर गुरुदेव की स्तुति करने लगे : 

“हे प्रभो ! आपकी महिमा अपार है । ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति की 
कामना से मैं आपके श्रीचरणों में आश्रय की भिक्षा माँगता हूँ। 
समाधि-भूमि से व्युत्थित होकर इस दीन शिष्य को स्वीकार 
करें |” 
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ङ्स प्रकार बालक शंकर की स्तुति से गुफा कब 4 स्तुति सुका मुखरित हो हो 
उठी | महायोगी के निश्चल निस्पंद देह में प्राणों का स्पन्दन होने 
लगा । क्षणभर में उन्होंने एक दीर्घ नि:श्वास छोड़कर आँखें 
खोली । क्रम से उनका मन यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा जीवनभूमि 
पर उतर आया | सहस्रों वर्षो की समाधि एक सच्चे अधिकारी 
जिज्ञासु बालक के आने से छूटी । यह वार्ता द्रुतगति से चारों 
ओर फैल गई । दर्शनाभिलाषी नर- नारियों की भीड़ ने 
ओमकारनाथ को एक तीर्थक्षेत्र में परिणत कर दिया । 
सदगुरुदेव श्रीगोविन्दपादाचार्य ने बाल संन्यासी शंकर को 
शिष्य रूप से ग्रहण किया क्रमश: हठयोग, राजयोग और ज्ञानयोग 
सिखाया । साधनक्रमानुसार अपरोक्षानुभूति के उच्च स्तर में 
उसे दृढ प्रतिष्ठित कर दिया | अद्वैत वेदान्त के आखिरी रहस्यों 
का उद्घाटन कर दिया | उनकी देह में ब्रह्मज्योति प्रस्फुट हो 
उठी | यही बाल संन्यासी शंकर जगदगुरु श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्य 
हो गये | भारतीय संस्कृति के अनुपम रत्न इन महान्‌ आचार्य के 
योगदान को आज कौन नहीं जानता ? धन्य है आचार्य शंकर 
की गुरुभक्त को ! 
स्वामी दयानन्द 
स्वामी विरजानन्दजी की पुण्यकीर्ति सुनकर उनके दर्शन 
करने की और उनसे आर्ष ग्रन्थों का अभ्यास, वेदिक अमृत का 
पान करने की तीव्र जिज्ञासा स्वामी दयानन्द के अंदर जाग 
उठी। वे मथुरा में स्थित दण्डी स्वामी विरजानन्दजी की कुटिया 
पर पहुँचे। दण्डीजी का सामान्य नियम था कि पढानेके अतिरिक्त 
समय में वे अपना द्वार बन्द रखते थे | केवल दर्शनार्थियों से 
मिलना उन्हें पसंद न था | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


९० श्रीगुरूगीला 


दयानन्द ने धीरे से दरवाजा खटखटाया । अंदर से प्रश्न 
हुआ: “कौन है ? 

“मै कौन हूँ यही जानने के लिए आपकी शरण में आया 
हूँ।'' दयानन्द ने विनयपूर्वक कहा । 

“क्या कुछ पढ़े भी हो ?'' 

` दयानन्द ने जो कुछ पढ़ा था वह सब कह सुनाया फिर भी 
दरवाजा न खुला | भीतर से आवाज आई : 

““आज तक जो कुछ तुमने पढ़ा है वह सब भुला दो | जब 
तक मनुष्य-प्रणीत ग्रन्थों का प्रभाव तुम्हारे हृदय पटल पर रहेगा 
तब तक तुम्हारे चित्त में आर्ष ग्रन्थों का प्रभाव प्रवेश न कर 
सकेगा । यदि तुम्हारे पास ऐसे ग्रन्थ हों तो उन्हें भी यमुना में 
डाल आओ |” 

पढी हुई विद्या को फेंकना कितना दुष्कर है । किन्तु दयानन्द 
विलक्षण पुरुष थे । अपनी सभी पुस्तकें उन्होंने यमुना में डाल 
दी और पुराने पढे को विस्मृत कर हृदयपटल को स्वच्छ कर 
दिया । 

गुरुदेव की कुटिया का दरवाजा खुल गया । उन्हीं के कुपा- 
प्रसाद से स्वामी दयानन्द ने हिन्दूजाति को आडम्बर और 
भ्रमजाल से निकाला तथा वेदों के ज्ञान को नये सिरे से प्रकाशित 
किया । 

धन्य है गुरुचरणों में अपनी मान्यलाएँ अर्पण कर देनेवाले 
ऐसे शिष्यों को ! 

प्रात:स्मरणीय पूज्यपाद 
स्वामी श्री लीलाशाहजी महाराज 


प्रात:स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाहजी महाराज 
एक बार संध्या के समय बैठे थे | समाधिस्थ-से बैठे हुए वे 
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आत्मानन्द की मस्ती में मस्त थे | 

जहाँ स्वयं ही आनन्दस्वरूप हो उनको अब क्या प्राप्तव्य 
शेष रहा ? फिर भी अन्तर्मुख रहने का संलों का स्वभाव होता 
हे । तो वे अपनी आत्ममस्ती में बैठे हुए थे। 

इतने में किसी एक व्यक्ति ने आकर उनको प्रणाम किया | 
स्वामीजी ने आँखें खोल कर प्रेमपूर्वक पूछा : तुम कौन हो ?'' 

“स्वामी ! केशवानन्द ।““ (अर्थात्‌ मैं केशवानन्दं ||) 
आगंतुक ने कहा | 

पूज्य लीलाशाहजी के सद्गुरुदेव का नाम भी स्वामी 
केशवानन्द था | आगंतुक के मुख से जब उन्होंने अपने गुरुदेव 
का नाम सुना तो उनकी आँखों में प्रेम के आँसू भर आए । 
स्वामीजी की ८८ वर्ष की उम्र, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, अद्वैत 
वेदान्त की चरम सीमा पर पहुँचे हुए ; जहाँ गुरु और शिष्य में 
कोई भेद नहीं रहता उस परमपद में पहुँचे हुए- ऐसी अवस्था में 
भी गुरुदेव के स्मरण मात्र से शिष्य के हृदय में कैसा बाल्य भाव 
उमड़ आता है ! 

गुरुदेव के प्रति ऐसे प्रेम और अहोभाव के बल पर ही शिष्य 
गुरुत्व को झेलकर और पचाकर गुरु समान वैन जाता है । धन्य 
है भारत देश को कि जिसकी भूमि ऐसे सत्‌शिष्य और सद्गुरुओं 
की चरणरज से सदा ही पावन होती रही है ! 
प. पू. संत श्री आसारामजी बापू 

पूज्यश्री के जन्म के समय से ही छोटे मोटे चमत्कार होने 
लगे थे। तीन वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने साधना शुरु कर दी 
थी । दस वर्ष की उम में तो अनजाने ही वाक्‌सिद्धि उनकी सेवा 
में हाजिर हो गई थी । 
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९२ श्रीगुरुगीता 


पूज्यश्री ने भगवान श्रीराम, प्रेममूर्ति श्रीकृष्ण, शक्तिरूपा 
महाकाली आदि की उपासना की और बाद में भगवान शिव को 
इष्ट मानकर अनुष्ठान किया । परंतु पूज्यश्री जब अपने 
सद्गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री लीलाशाहजी महाराज की छत्रछाया 
में आए तब तो ऐसे अनुपम आनन्द का खजाना उन्हें हाथ लगा 
कि जिसके आगे चौदह भुवन के सुख भी तुच्छ थे | 

पूज्यश्री अपने सद्गुरुदेव के आश्रम में रहते थे तब उन्होंने 
आश्रम एवं सद्गुरुदेव की सेवा में खूब तितिक्षा सहन की | उन्हीं 
के शब्दों में कहें तो : 

“'मैं जब गुरुदेव के आश्रम में रहता था तब वहाँ के सब 
लोगों को सहायरूप सिद्ध होता था | आश्रम के पेड़-पौधों को 
पानी पिलाता, बर्तन माँजता, गुरुदेव के नाम आए हुए पत्र पढ़ता 
और गुरुदेव के कहे मुताबिक उनके उत्तर लिखता | गुरुभाइयों 
को भी राजी रखता । ऐसा न हो कि कहीं कोई गुरुभाई मेरी 
शिकायत गुरुदेव को कर दे जिससे मेरे प्रति उनके छलकते हृदय 
को ठेस लग जाय और मुझ पर बरसता हुआ उनका कृपा- अमृत 
अटक जाय | इस बात का मैं पूरा ख्याल रखता । 

भोजन में केवल उबाले हुए मूँग खाता अथवा मूँग का पानी 
लेता | सोने के लिए तो मात्र साढ़े चार फूटवाली कोठरी ही थी 
जिसमें ढंग से आसन भी नहीं कर सकता था | परन्तु यह सब 
सहन करते हुए भी जब गुरुदेव की कृपा हजम करने की शक्ति 
प्राप्त हुई, उनकी कृपा पूर्ण रूप से बरसी और वह हमारे अंतरतम 
में पची तथा जन्म-मरण के कारणरूप अज्ञान का नाश हुआ तब 

जो अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ उसका तो फिर कहना ही क्या ! 
उसके आगे सहन की हुई सब प्रतिकूलताएँ - तिलिक्षाएँ तुच्छ 
लगी |“ 
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श्रीगुरुगीता 
पूज्यश्री कई बार ये पंक्तियाँ दुहराया ह तका. हैं: 
हम न हैँसकर सीखे हैं, न रोकर सीखे हैं । 
जो कुछ भी सीखे हैं, सद्गुरू के होकर सीखे हैं ॥ 
35 आनन्द ! ॐ आनन्द !! ॐ आनन्द ! 1! 


ae 
Ci 


हो गई रहेमत तेरी 


हो गई रहेमत तेरी सद्गुरू रहेमत छा गई। 
देखते ही देखते आँखों में मस्ती आ गई ॥ 
गम मेरे सब मिट गये और मिट गये रंजो अलम । 
जब से देखी है तेरी दीदार ऐ मेरे सनम ॥ 
आँख तेरी ने पिलाई है मुझे ऐसी शराब । 
बेखुदी से मस्त हूँ. उठ गये सारे हिजाब ॥ 
मस्त करती जा रही शक्ल नूरानी तेरी । 
कुछ पता-सा दे रही आँख मस्तानी तेरी ॥ 
अब तो जीउऊंगा मैं दुनियाँ में तेरा ही नाम ले । 
आ जरा नैनों के सदके मुझको सद्गुरु थाम ले ॥ 


ate 
> 


मस्ताना हो गया हूँ... 
पीकर शराबे मुर्शिद मस्ताना हो गया हुँ । 
मन और बुद्धि से यारों बेगाना हो गया हूँ ॥ 
कहने को कुछ जुबाँ से किसको है होशे फुर्सत | 
साकी की शम्माए लौ का परवाना हो गया हूँ ॥ 
यारों बताऊँ कैसे हाँसिल हुई ये मस्ती । 


आवरी की खाती पाका नजराना हो गया हूँ.॥ 
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९३ 


९४ 


श्रीगुरुगीता 


i 


जबसे पिलाया भरके सद्गुरू ने जामे वादत | 
उस दिन से गोया खुद ही मैखाना हो गया हुँ ॥ 
रंजो अलम वहाँ अब ढूँढै मिले न मुझमें। 
शाहों के साथ मिलकर शाहाना हो गया हूँ ॥ 
लायक नहीं था इसके बक्षिस हुई जो गुरू की । 
मस्तों के साथ मिलकर मस्ताना हो गया हूँ ॥ 


als 
Ci 


सत्गुरू का प्यार लिख दे 


लिखनेवाले तू हो के दयाल लिख दे, 
मेरे हृदय अन्दर सत्गुरू का प्यार लिख दे । 
माथे पे लिख दे ज्योति गुराँ की, 
नयनों में उनका दीदार लिख दे ॥मेरे०॥ 
जिभ्या पे लिख दे नाम गुरू का, 
कानों में शब्द झंक्कार लिख दे ॥मेरे०॥ 
हाथों पे लिख दे सेवा गुरू की, 
तन मन धन उनपे वार लिख दे ॥मेरे०॥ 
पैरो पे लिख दे जाना गुरू के द्वार, 
सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे ॥मेरे०॥ 
इक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, 
चाहे लू सारा संसार लिख दे ॥मेरे०॥ 
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सन्निधिमात्रेण चिदानन्दायते मन: । 
जिनके सान्निध्यमात्र से मन चिदानन्दमय बन 
| जाता है, हृदय में आनन्दस्वरूप ईश्वर की झलक दिखने 
| लगती है, जो योग और वेदान्त के जीवंत मूर्तिमान स्वरूप 
| हैं, जिनमें गुरुत्व पूर्णरूपेण खिल उठा है ऐसे परम पूज्य ` 
संत श्री आसारामजी महाराज आत्मानन्द के गगनगामी 
उड्डयन के साथ आज करुणावश होकर ज्ञान का सागर 
लहरा रहे हैं । अपने सद्गुरु की अपार कृपा का स्मरण 
करते हुए वे कहते हैं: . 
मैने तीन वर्ष की आयु से लेकर बाईस वर्ष की 
आयु तक अनेकों साधनाएं कीं, दस वर्ष की आयु में 
अनजाने ही रिद्धि-सिद्धियों के कई अनुभव हुए, भयानक 
वनों, पर्वतं, गुफाओं में यत्र-तत्र तपश्चर्या करके जो 
प्राप्त किया वह सब, सद्गुरुदेव की कृपा से जो मिला 
उसके आगे तुच्छ है । सद्गुरुदेव ने अपने घर में ही घर 
बंता दिया । जन्मों की साधना पूर्ण हो गई । उनके / 
प्राप्त हुए आध्यात्मिक खजाने के आगे त्रिलोकी का 
साम्राज्य भी तुच्छ है| १ 


5 हम न हँसकर सीखे हैं | 
न न रोकर सीखे हैं। 4 
ह जो कुछ भी सीखे हैं 2) 
11 /८ 


११ 
सद्गुरू के होकर सीखे हैँ॥ , हक क ह 00) 


